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कप कप 


सुख और स्वास्थ्य 


झाधुनिक रहन सहन के कारण उत्पन्न होनेवाली मानसित्र भ्रशातति 
के पारण मानव-जीवन भत्यधिक जदिल एवं दु सी हाता जा रहा है। उत्त 
दूर करन में 'द्वाम्पोपेयी' किस प्रवार भौर विस सीमा तय सहायव धौर 
सफ्ल भिद्ध हा सवती है यही इस पु ग के लिसा वा उद्देश्य है। यद्यपि 
प्रस्तुत पुस्तक पा विषय भ्रोषधि विभान है, तदपि भ्रस्वाभाविव स्‍श्ौर 
प्रप्राह्न तिवा रहन-सहन मे. बारण मयुष्य को जा माउसिय रोग तथा पष्ड 
घेरलेते हैं हाम्योपधिव मभोपषधियो के प्रयाग से उनसे मुनिति पाई जा सकती 
है, इसमे संदेह नही । 

भाज समस्त ससार में मानसिक रागियां बी सस्या मे निरतर वृद्धि 
दा रही है। प्रत्येक व्यवित निराश, श्रात्, चितित-सा दिसाई देता है। 
यदि उसे विसी प्रवपर वी मोई चिन्ता न भी हो तो बह विसी इस या उस 
बारण से चिततित हा ही जाता है। कसी को भधिव रातान उत्पन्न 
होने का दुःख है ता कोई निस्स-तान होने के यारण दु सी है। विसी वा 
दाम्पत्य जीवन सरस भौर भान-दमय नहीं है तो बोई परिवार-नियाजन 
वी चिता से ग्रस्त है। 

ये समस्‍यायें तर भौर भधिय' जटिल बन जाया बरती हैं, जय मनुप्य 
व धन का झभाव हा। भायुर्वेशानिको ये मत से इसफ मूल वपरण मनुष्य 
के शरीर भौर मस्तिप्य मे भ्रवाध्टित होनेवाले रवत मे निहित है। उनका 
मत है वि' माता पिता से उत्तराधिकार म॒ जैसा रवत मनुष्य वे शरीर मे 
भाता है उसके परिणामस्वरूप ही उसके मन भोर बुद्धि कायशील होते हैं। 
विभिन प्रकार का वातावरण परिरिथतियाँ झौर साधन मन और बुद्धि 
के विकास तथा 'हास के कारण बनते हैं। यही कारण है कि प्रत्यक “यक्ति 
का स्वभाव भौर विचार करने का ढंग विभिन प्रकार का होता है। 

जीवन वा दु सी भथवा सुखी बनाने में विचार मूल श्रथवा मुख्य 
कारण माते गये हैँ। कुछ लक्षणो वे रूप मे विचारा का प्रभाव झाहार वे 
साथ-साथ बुरा भझथवा भ्रच्छा दिखाई देता है। 'होम्योप॑थी” इन्ही लक्षणों 
के भ्राधार पर भोपधि वा निर्धारण कर रोग का दूर वरती है । 


हे 


६ [मानसिय शंग बारण घोर नियारण 


ट्रंत गति से घलनेवासा मानवन्‍्जीयन भाधुनिष युग यो सबस 
बुरी दन है। इसके परिणामस्वरूप मनुष्य पं भपन शारीरिय स्वमाव गे 
कारण उसका रक्तचाप घटता भयवा बढ़ता है भ्र्थात्‌ वह 'लो-बवदप्रेशरा 
प्रयवा हाई-बवडप्रशर” या रागी बन जाता है ! मनुष्य मे साधन सीमित 
हाने से पवराहट बैचेंती, दाम्पत्य जीवन मा सरस घोर भान*मय ने 
हाना गलत ढग से इच्छाप्रो मी पूर्ति बरग, चिता, प्राध पाहि ग्रादि 
प्रनायास ही जीवन की दु सी बनाये रहते हैं! 
इन सब बष्टो भौर याधापक्‍्रा से हाम्यौपेयी/ किस प्रयार मुक्ति टिला 
सफ्ती है, यही इस पुस्तम गा बिपय है। हमने यह समझाने या प्रवास 
किया है वि ईग्वर की भार से प्रदत्त प्राण प्रयवा सजीवनी शक्ति मिस 
प्रवार स्थिर रखपर और विरा प्रयार अपनी इच्छाप्रों मा निर्याश्रत बर 
मानसिक तथा शारीरिय व्याधियों से मुज्ित प्राप्त वी णा सवती है। 
इस युग वी सर्वाधिय' हास्यास्पद देन है विचापन  शुछ लाग ता इस 
क्य वज्ञानिक युग वहत हैं, विःतठु यह वास्तव में विशापन-युग' है। उन 
विज्ञापना मे होता है-> एक सप्ताह में यौवन वापस" 'सदा युवा बने रहिये! 
इब्छित सतान प्राप्त मी जिय' सु दर भौर भागपतव बने रहने वी रामवाण 
प्रोपधि प्ादि प्रादि! यह मान भी लिया जाय वि ऐसी विनापित झाप- 
घिंया के प्रयोग से, जो वि सामायतया उत्तेजनात्मव ही हातो है कुछ 
क्षणों वे' लिए दाम्पत्य जीवन कृत रस कुछ अरधित' झा भी जाप तो वया हुये 
भोर मस्तिष्क पर उसका दुष्प्रभाव पढे बिना रह सकता है ? हृदय के रोगी 
क्या बढ रहे हैं ? मनुष्य भपने गुण कम गौर स्वभाव वा भवलाकत करने 
के लिए उद्यत नही हांता, यही कारण है कि वह वाह्योपचार भथवा भाप- 
धियो का श्रा्षय लेकर स्वस्थ रहने की अभिलापा व'रने लगता है। 
होम्योपैथी वा यह सिद्धान्त है कि जब मनुष्य की 'समीवनी शवित' 
क्षीण होती है तो मानव शरीर पर रोग के लक्षण उभरने लगते हैं। उस 
शवित का व्स प्रकार सुरक्षित रख जाय, यह उन उभरनवाले लक्षणा वीं 
देखकर होम्योपैथी के माध्यम से किया जा सकता है। जहाँ एवं आर मनुप्य 
मानसिक रोगी शोर समस्याग्रो पर होम्यौप॑धिक झोपधि द्वारा वियन्रश 
रख सकता है, वहाँ दूसरी आर वह इनक माध्यम से भ्रपनी ढुरी झादता का 
परित्याग करने म सफल हो सकता है। चाहे काई भत्यधित नोधी हो 
अ्रधवा भर यधिव कामनाओ से परिपरण हो इस प्रवार वे दोष भी हाम्या 
वैथिक चिक्त्सा जद कर जीवन का रसमय बनाया जा संबता है। 
है इस पुस्तक के प्रारम्भिक अध्याय मे ही इनका उल्लेख वर दिया गया 
| 


मानसिक रोग कारण और निवारण | ७ 


श्रपती प्रथम प्रकाशित पुस्तक 'घर का डाक्टर” मे यद्यपि हमने अनेक 
शारीरिक तथा मानसिक रोगो की चिकित्सा ओर ओपधियो का उल्लेख 
किया है, तदपि प्रस्तुत पुस्तक जहाँ साधारण रोगियो के लिए सहायक 
सिद्ध होगी, वहाँ यह थुवावग, विशेषत॒या विवाहित युवव-थुवतियों की 
समस्याझो का सर्वाधिक समाधान करन में समथ होगी। झपनी झादतो को 
नियात्रित करने के इच्छुक अविवाहित युवक्‍-युवतियाँ भी इससे लाभ उठा 
सकते हैं। उदाहरणथाथ यदि कोई सिगरेट पीने श्रथवा भ्रफीम खाने या मद्य- 
पान की आदत से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है तो वह इस पुस्तक म॒ दी 
गई झोपधियो से लाभ उठा सकता है। है 
हीन भावना से ग्रस्त भौर नपुसकता का शिकार होन॑वाले युवक भी 
इसमे वणित चिकित्सा के ग्राधार पर लाभ उठा सकते है। उह चाहिये कि 
वे ग्राक्पक विज्ञापनों पर मुग्ध होकर अपने घन शभौर जीवन का नप्ट न 
होने दें । 
होम्योपैथी 'परिपरूण चिकित्सा विचान' है, भ्रत यह सब प्रकार के 
शारीरिक एवं मानसिक रोगों वी सफल चिकित्सा करने में समथ है। 
सामाय भारतवासियो पी विभित समस्याझो का समाधान करने मे 
यह पुस्तक सहायक हो गौर पाठक्गण इससे पृण लाभ भ्राप्त कर सकें, इसी 
झाशा और विश्वास के साथ हमने विस्तार से विपय का भ्रतिपादत करने का 
प्रयास किया है। हम भपने प्रयास में किस सीमा तक सफ्ल सिद्ध ट॒ए हैं 
इसवा निणय तो पाठक ही कर पायेंगे । 


जुलाई ८, १६८६ -- प्रकाश भारती 


भय और क्रोध 


भय और त्ोध ये दोना ही मानसतिव प्रवस्थायें हैं। जिस व्यकित में 
इनके लक्षण रामा'य रा भधिष' दिसाई देते है, उतनी चिकित्सा करवाती 
अनियाय है। इसके लिए वश्परम्परागत लक्षणों वी छातबीन कराा भी 
अ्रत्यात भझावश्यक है । पारिपारिय इतिहारा, शिक्षा, शय भयवा पौध वा 
वातावरण या फिर रिसी प्रदार क भसाध्य राग का हाना भादि भादि इन 
दापो का मूल बारण होता है। 
जो व्यक्ति भ्रधिक भयभीत रहते हैं प्रथवा जिनवा भ्रत्यधिक' फ्रोध 
भ्राता है थे कभी भी शारीरिक रूप स पूण स्वस्थ नही रह सकते।उह 
कोई न कोई रोग लगा ही रहता है | हैनिमन के धिद्धागत 25 सार वे वेवल 
सोश वे रोगी ही नही होत भपितु साइबासिस प्रथवा सिफ्लैिक दौप के 
बारण भी ऐसे रोगी वन जाया वरते हे भयवा वन सवते हैं। 
ऐसे रोगियां का लक्षणसमूह देराते समय झयवा उनका इतिहाम जानते 
समय हाम्यौपैचिक सिद्धा“त वे झनुसार यह भावश्यक हो जाता है कि सव- 
प्रथम सम्बीधित व्यवित के पारिवारिक इतिहास को कुरेदवार कारणी 
खाज करना और फिर उसके बाद ऐण्टी सोरिक ऐण्टी-साइकोटिक प्रथवा 
ऐण्टी सिफलटिक श्रोपधिया मे से एक ऐसी झोपधि का चयन करना हीगा 
जिससे कि रोगी का लभणसमूह मिलता हो। यदि माता पिता में भी इसी 
प्रकार के दोष पाये जायें ता इ्दे रकत सम्बधी मातकर भौषधि के श्रतिरिकत 
भी दढतापूवक अभ्यास से इन दोष को दूर करने का यत्त करता होगा। 
मानसिक दृढ़ता के लिए यम नियम और ध्यान तथा प्राणायाम का झाश्रय 
लेना लाभकर होगा। 
मानसिक दढता के लिए योगाम्यास का सुझाव देनेवाले सरल उपाय 
बताते है। इसके लिए घ्यात सवश्रेष्ठ बताया गया है। स्वच्छ और सम- 
तल भूमि पर आसन जमाकर निमीलित भाखो से ध्यान का मस्तिष्क मे 
के द्वत करना होता है। दष्टि को एक स्थान पर जमाना अनिवाय है। 
सामायतया नासिका के अग्रभाग पर दष्ठि जमाने का सुभाव दिया जाता 
है। इसका गहन अभ्यास करने से मनुष्य शूयम विचरने लगता है। 


मानसिकोदोग छू प्‌ भरी 


दो पट न १ 
अभ्यास बरते समय झारम्भ मे युछ दिनो में मरतक/पर्टर कि र्षैनि्रिपीकी 
का-्सा भनुभव तो होता है, निःतु यह भधिर समय तर्ब नेहीश्शहताझोर 7 
घने -ार्ने भभ्यास हो जाने पर हृल्य मे भानद भौर मस्तिप्व' म शान्ति वी 
अनुभूति हान लगती है। प्रतिदिन पद्रह मिनट श्रषवा भाधा घण्टा नित्य 
ही एस प्रवार वा भभ्यास करने से बृद्धि तीव्र एव निमल होने के साथ-साथ 
मनुष्य भपती भावुकता पर भी नियत्रण बरने मे सफ्ल हा जाता है। जो 
व्यक्तिन्‍्वश परम्परा से कफ्रोधो भयवा भयभीत रहनेवाला हा प्रथति 
जिनका माता पिता के रकत मे इस प्रवार ये भाव प्राप्त हुए हो, उतवी 
हाम्यापैथिक भांपधि के साय-साथ इस प्रवार पी याय किया बी सहायता 
से पूण स्वास्थ्यलाभ होता है। हु 

साधारण सी वात पर भी भय झ्नु भव वरनवाला प्रथवा प्रवेश में भा 
जानेवाला व्यकित सबवधा स्वस्थ नही रह सकता । कुछ समय बीतन पर जहाँ 
उमकी पाचनशक्ति तथा यकृत दुबल हो जायेंगे वहाँ उसकी परिथम करन 
थी शवितर भौर उसके साथन्‍्साथ स्मरणशक्त्रि भी मद हो जायेगी। ऐसा 
व्यन्ति एसावी रह जाता है. वह मिश्रविहीन वन जाता है । इसके कारण 
स्वय उस व्यक्ति वो न केवल शारीरिव' और मानसिक हानि होगी, भपितु 
उसके क्राधी स्वभाव के वारण उसवे मिश्र और सम्बं्धी भी उससे रप्ट हो 
जायेंगे । इस प्रकार उसका जीवन दु खदायी बन जायेगा । 
हम अपनी पहली पुस्तक “धर वा डावटर! में गर्भावस्‍था के प्रकरण में 
यह बता भ्राये हैं कि गर्भवती महिला को भय क्रोध भौर वासनायुक्‍त 
वातावरण से दुर रखा जाया चाहिये । एंसे वातावरण का प्रभाव गभस्थ 
'शिशु पर पडता है जो कि' हानिःर होता है। ऐसी अवस्था में विन क्नि 
आपधिया का प्रयाग उचित है इस विषय म हम इस पुस्तक में बथा* 
स्थान उल्लेख कर रहे हैं। यहां कैवल इतना ही सकेत करना उपयुवत सम 
ते है कि वही वच्चे श्रधिक त्राधी अथवा भयभीत वनते हैं जिनकी माता 
का मन गभस्थिति के अश्रन-तर भ्र्थात गर्भावस्‍था म स्वस्थ नही रहता, 
जिनका गभकाल उपरिलिखित वातावरण म व्यतीत होता है । 
ओपधि का चयन सदा ललणसमूह को दृष्टि मे रखकर ही क्या 
जाना उपयुवत होता है । 
अगले पष्ठो पर हम पहले भय के विभिन लक्षणों पर उपयुक्त 
भ्रोषधियों का उल्नेख बर रहे हैं, तदनातर ऋाध के लक्षणा पर उपयुक्त 
ओपपधियों वा उल्लेख वरेंगे। 


मय 


एकोनाइद (४५०४7९० 7१४७) ३०, २००, १००० भयदवें 
विभिन लक्षणों पर यह मुख्य ओपधि मानी गई है । इसके रागी म मत्यु 
का भय अत्यधिक हाता है। उस्ते पीडा होने पर, ज्वर होने पर, सडक पार 
करते समय या फिर भीड मे से निवलत समय भय लगता है। वई बार तो 
भय इसना अ्रधिवः हो जाता है कि रोगी भ्रपनी मत्यु के समय की घांपणा 
तक कर देता है। वह कराहने लगता है और कहता है मैं मर जाऊंगा 
कमरे मे टेंगे क्‍्लाक वी ओर सकेत कर चिल्लाता है, 'घडी की सुई दस वजे 
तक प्राते ही मैं मर जाऊँगा। श्रब नहीं बच सकता।' इस प्रकार पीडा 
अधिक होती है बेंचेनी बढती है, रोगी भ्रेंथेरे म जाने से टरता है न केवल 
कसी भ्र-य से अपितु वह स्वय से और भ्रपनी परछाइ तक से डरता है । उसे 
बार बार प्यास का अनुभव हांता है । 

मत्यु भय के कारण उसकी जबान सूखने लगती है बह पानी मांगता 
है। उसका शरीर उष्ण होता है श्रौर माडी की गति बहुत तीब्र हो जाती 
है। भ्रत्यधिक बेच नी होती है। मत्यु भय झौरप्यास तथा बेचनी के रहे 
शेष लवण गौण हैं, चाहे वह ज्वर हो श्रथवा अ्रतिसार हा। ये उत्तके मुर्य 
लक्षण ही यह निणय कर देंगे कि वह व्यक्ति एबोनाइट का रोगी है। यही 
उसकी झोपधि है। हिला * 

रोगी के मुखडे से मत्यु का भय भाँवा जा सकता है । जो महिला 'हाय 
मैं मर गई, मैं नही बचूगी इस प्रकार चिल्लाती है निश्चय ही वह एकोनाइट 
की रोगिणी है। पुराने रोगी को उच्च शक्ति एक हजार मद के हजार 
की एक खुराक देवर दो सप्ताह या एक मास तक छोड दीजिये भ्रौर उसके 
वाद उसका पुनरावलोक्त कीजिए कि उच्च शक्ति देने का वसा प्रभाव 
हुआ है। रच पं 
लम्बी भ्रवधि के बाद उच्च शक्ति में एकीनाइट गहरे प्रभाव दिखाता 
है और शर्न शर् रागी भय मुक्त होता जाता है। ्े 

अपराध करके भय लगना स्वाभाविक है। यह जीवात्मा का लक्षण है। 
यह लक्षण मानव में आजीवन रहता है । कि तु सामाय स्थिति में मानव 
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वा भययुक्‍त रहना रोग वा सक्षण है । 
आसंनिकम एलबम (/(5थवा0ए॥ 8007) २००,१०००-इस 
ओऔपधि का रोगी एकोनाइट से भिनन होता है। यद्यपि यह बेचन होता है 
किंतु इसवी बेचैनी उससे भिन्‍न होती है। वह सदा अपना स्थान बदलते 
रहना चाहता है, बिस्तर से वुर्सी पर कुर्सी से साफे पर तो कभी किसी 
और स्थान पर, यहाँ तक कि एक वमरे से दूसरे कमर म चला जाता है 
कितु कही चैन नही पाता | क्षण-क्षण पर प्यास का झनुभव करता है होठ 
सूसते हैं दो घूट पाती पीकर ग्लास रखता है तो फिर थांडी ही देर बाद 
पाच दस मिनट से भी पहले ही फिर पानी मागने लगता हं। यश्मपि प्यास 
केवल दा घूट की ही हाती है कितु थोडे-से समय के प्रतर पर लगती 
रहती है। भ्रकेला होने पर उस्तको भय लगता है, ग्रत उसकी यही इन्छा 
हांती है कि उसको श्रकेला छोडकर न जाया जाय। रोगी की नाडी मध्यम 
और श्रनियमित चलती है। इस झ्ोपधि का रोगी टिपन्टॉप' और स्वच्छता 
पस द 4रनेवाला होता हे। प्रत्येक काय काल्पनिक ढग से करता है। 
यदि काई गहिंणी इस शेग वी रागिणी हो तो वह भले ही पिस्तर पर 
लेटी हो कि तु घर की गदगी को देखकर वह सो नही सकती, येघन हाकर 
वह बिस्तर पर से उठकर कमरे वी सफाई करना आरम्म फर देगी सफाई 
करने के बाद ही वह सो पायेगी। रोगी उत्साहहीन होता है। भय लगा 
रहता है। ठण्डा पसीना आता है। उसका लगता है कि ग्रापधि के सवन से 
कोई लाभ नही है। धवराहट के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता 
है कितु उसको चैन नही मिलता । 
प्रजेंटन नाइटीकम. (878थाधया। उैाधतणया) २००,१०००-- 
इसके रोगी वी मानसिव ग्रवस्था विचित्र हाती है। सदा भय तगा रहता 
है। अपनी सूक-वूक पर भी सदेह हाता है प्रौर समभता है कि उसको 
असफ्लता ही प्राप्त होगी। भय के कारण उसको क्सी भयानवः रोम की 
आचका रहती है। सिडवी से कूद जान दी प्रेरणा जागती है। घबराहट 
और कम्पन होता है, स-तुलन नही रख पाता ! आाखें व:द करके चल नही 
सक्‍ता' घबरा उठता है। सारे काय जल्दी मे ही करता है। उसका लगता 
है कि समय बहुत धीर-धीरे ब्यत्तीत हां रहा हैं। चलन पर त॑ज चलता है| 
गली म॑ गुजरते हुए मांड पर डरता है कि कोने से कही कोइ टकरा न जाय + 
साइवल भ्रथवा स्कूटर पर बैठे हुए भी उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो 
होती है। इसलिय वह जल्दी जल्दी चलता है। चच, सिनेमा श्रथवा कसी 
समाराह मे जात समय घबराहूद में शोच अथवा लघुशका के जिए जाता 
है। उस पर अतिसार का झाक्रमण होता है। इस पवार के रोगी को मीठा 
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बहुत पमाठ होता है विःतु मीठा साये से उगसों प्रतिगार (डाइरिया) हो 
जाता है। दा हॉ मुस्य सटाधा पर दियी भी राग में गवस पहने धजेटटस 
ताइद्रीयस पर थियार बरये उपयुक्त हागा। 
घौरम मेटेलिश्म [#0/छाग कलिआ॥धणा) २००,१०००-इगरे 
रोगी यो भय हे साथ साथ विराशा भी पेरे रहती है। उसना रादा सृर्यु 
मा भय रहता ै। भार्महस्या भी यात सोची लगता है, पममी-यमी ग्राम 
हत्या व लिए तैयार भी हो जाता है। सार यहा नहीं होता रोबी दरता 
है। मह्तिष्य' या सतुला ब्रिगष्टा रहता है। ध्पागा माय ययेष्ट तैजी में 
शांध वही बर पाता । उत्तेजित रहता है। प्रात्महस्पा धर उत्तारू हांता है। 
जीवन मे उसया मोह 7हीं रहता । 
जिस रागी या सदा म्ात्महत्या बी बात परते पाया णाय भधवा वह 
भात्मटया बारात का निश्यय प्रबल” कर उप्त रागी का भौरम मेटलिव्म 
यी २०० शत्रित थी दो चार पूराय दवर स्वस्थ विया भा सवता है। 
पचास बप वा एय रोगी तिराश होवर मरे पास भावर भात्महत्या 
यी बात बरा लगा तो मैंने उसको सौर मेटलिय्म वे दो सो शर्हित वी 
एब खूरा॥' दी तो दूसरे दिन ही उससे पूछी पर गहने लगा, /बया वें 
छाटे छोटे बच्चे हैं घिर पर ऋण घढ़ा हुमा है, फिर भी बच्चा वा देखकर 
मरने वा भने महीं बारता, ग्रासिर जीवित रहना ही होया /” उसके बाद 
फिर कभी उसने भ्रात्महत्या भी बात नही की । 
पौरम मैटसिकम शुद्ध स्वण से बनाई जाती है। उपदश के पुराने रोगी 
वा प्रथवा परिवार मे विसी घटव का ऐसा ही इतिहास मिलते पर उसके 
लक्षेण बच्चों मे पाय जाते हो झथया उपदश के रोगी का रोग पार ने 
अधिव रेवन कराने से दवा दिया गया हो तो ऐसे रोगी को यहें भाषधि 
स्वस्थ बर देती है। 
इस रोग के लक्षण राध्रि के समय बढते हैं रोगी सो नहीं पाता डराजत 
स्वप्न देसने लगता है नींद म ऊोॉची-ऊँची वियकियां भरता है, ऐसा चगता 
है कि डर गया हो। उसमे यह लाभदायक हांते। है । 
एसफोडिडा (8340004) ३०२००--जतर रोगी को भय का 
आभास होता ही पेट वे निचले भाग अर्थात्‌ एबडीसन भें यड़वडो हाती 
हो शोर इसके स्वरण भय हा तो उस श्रवस्था में इस झीषधि का प्रयाग 
लाभकारी होता है। 
बलाडोना (छह800799) ३०५२००,६०००--इसे श्रीपधि का 
रोगी विचित्र सार मे “हता है। भनेव' प्रकार के भय श्रौर भ्रम से बह 
अस्त हाता है। उसके मस्तिष्क मं याना प्रवार के विषय उठते रहते हैं। 


मानसिक रोग कार्य रप्नवारण३५ के * 
हर /ी क्या, है; 


८ स्‍तर ३५; >>क #न्‍्यक 
डरावने चेहरे देखता है, नीद मे बडबडढाता है। 8४०४०२२ ई सिगी।भाषुणु देने 
सगे ता उसको इसबा सबसे बड़ा ल्क्षण मोना, जावा है+डीगी- पुर, मुफ्ा-ह ४ 
त्रोघ् स लाल हो जाता है, वाटता है, ठोवर मारता है, कितू स्वृम बृषुकएः ' 
रहने वी इच्छा बरता है। बुत्ते से भय, बात करने मअ्च, , उसकी... 
प्रपनी आँखो के सामने डरावने पशु झयवा मनुष्प दिखाई दने लगते है जब 
वि' वास्तव मे सामने कुछ हाता ही नही । यह सब रोगी वे अपने मस्तिप्का 
बी उपज होती हू। रोगी हठी होने के साथ-साथ रोता-चिल्लाता है। ज्ञान 
वी बातें करने लगता है। इरिद्रिया वी तीभ्रता(एक्यूटनेस भाफ नब्स) तथा 
लक्षणों मे तेजी वे साथ परिवतन, मुख लाल, प्यास का न होना प्यवा 
बहुत बम होना, घबराहट तथा भय झादि लक्षणों मे बैलाडाना प्रत्यत 
लाभकारी होता है। 
डॉ० कैप्ट का मत है कि भय लक्षण पर यह बहुत बडी भापधि है। 
बच्ची के लिए यह महान्‌ झाषधि है। कुत्ते के भय भ्रयवा काट लेने पर भी 
आरम्भ मे इसकी दवा वी छोटी ३ एक्स शक्ति ही देने से लाभ होता है, 
वयोकि यह मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव होने से रोगी को बचाती है । 
विशेष---एक बच्चा एक दिन स्कूल से लौटने के बाद सहसा रुग्ण हो 
गया। पूछने पर उसने कुछ बताया नहीं। उसका मुख लाल हा गया श्र 
उसबा १०३ डिग्री ज्वर भी। उसके जाँघ के जाड पर गिल्टी-सी लिजाई 
दी। यह पूछने पर कि उसको कही चोट तो नहीं लगी झथवा उसको उस 
स्थान पर किसी ने मारा तो नहीं ?े इसका उत्तर नकारात्मक था। इस 
प्रकार उसवा बारण झचात ही रहा। पनुमात लगाया गया कि बच्चा डर 
गया हैं। गरिल्टी मे पीडा भ्रनुभव करने लगा। त्तापमान ता प्रधिक था ही | 
उसको बैलाडोना ३० की एव खूराक दी गई तो एक घण्टे से तापमान एक 
डिग्री कम हो गया। इस प्रवार धण्टे दो-घण्टे के भ्रन्तराल पर तीन चार 
झ-य खुराकें देने से रात्रि तक बच्चा स्वस्थ हो गया | गिल्टी बी पीडा भी 
समाप्त हो गई झोर गिल्टी का चिह्न भी नही रहा। 
बोरेक्स (80200) ३०,२००--इस झ्ोषधि के रोगी से उपर से नीचे 
थी ओर देखने अथवा नीचे की भौर उतरने मं भय का आभास हाने लगता 
है। चढाई की भोर चलते समय अथवा भूले पर बैठा होने पर कूला ऊपर 
यी झार जब जाता हो तो उस समय बालक को डर नही लगता कि तु नीचे 
उतरते समय भयभीत होता है। कभी-कभी छोटे बच्चो नो. उछालते हुए 
भनुभव किया होगा कि ऊपर उछलते समय बच्चा प्रसन होता है किलु 
मीच भ्राते समय वह डरने लगता है, चिल्ला पडता है। बाहों में भाने पर 
सहम जाता हू। ऐसे बच्चे का प्राय बोरंक्स की आवश्यक्ता होती है । 
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जा बच्चे सहमा नींद खुलने पर चिल्लाते हैं भौर भपने भूले का 
किनारा पवड लेते हैं, ऐसा ये गिरने वे भय वे कारण नहीं करते, भ्रपितु 
यह उनका एवं प्रकार वा मानसिक लक्षण है। इसमे बारेवस उत्तम भ्रापधि 
सानी गई है। 
इस झाषधि के रोगी मे प्रधिकः घबराहट दिखाई पडती है। नीचे की 
और जात समय बेचैनी वा भास उसके मुख पर स्पष्ट दिखाई देता है। 
तनिक-प्ती बात पर डरनेवाला, तनिक सा शोर होने पर भ्रथवा पटाया 
फटने पर, मौटर टायर के फटने की ध्वनि पर, चाहे 'वह क्तिनी ही दूर 
क्यो न हा, उस घबराहट होने लगती हैं, वह काँपर जाता है। बादल का 
गजन भी उसका चौका देनेवाला होता है। वह तनिव-सा घमावा भथवा' 
आवाज भी सहन नही कर सकता । 
ऐसे लक्षणा मे योरेक्स उत्तम झोपधि है। 
क्ल्कोरिया काब (02४०४7०७ (०४79) २००,१०००--इसका रोगी 
सायकाल के समय भ्रधिक कब्ट का अनुभव करता है। उसको इस प्रकार 
का भय सताता है कि वह बात नही कर सकेगा उसका काम बनंगा नहीं 
(ल$ ए0९:50900778 70०३६ +48]), दुर्भाग्य से झोर छूत की बीमारी से 
भयभीत रहता है। मन में सदा सादेह बना रहता है तबिक-सा परिश्रम 
करने पर उसका सिर गम हो जाता है सिर म॑ खुजली होती है पसीना 
इतना अधिक झासा है विः तकिया गीला हो जाता है। रोगी को प्रकाश 
पसद नही होता । ) 
डाक्टर केण्ट के अनुसार इस ओपधि के रोगी का मन कभी विचार 
रहित नही रहता वह भ्रपने ग्राप से ही बात करता रहता हैं। चलते हुए 
उसे भय बना रहता है माना कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। कसी 
अय पर अत्याचार की बात सुनकर डरने लगता है। अत्याचार की बात 
सुनकर उसका जोश झा जाता है । इन सब लेक्षणो मे उहोने इसी भोपधि 
का उपयुक्त बताया है । 
क्लकेरिया फास (08086३ 70॥05) २० १००० १००००-यह 
ओऔपधि उन बच्चो के लिए परम उपयोगी है जिनमे रक्तक्णो की कमी 
होती है जो तनिक-सी वात पर चिढ जाते हैं, उदास रहते हैं और फिर 
भूल भी जाते है। दुवने पतले झौर डरनेवाले बच्चो के लिए भी यह श्रोपधि 
उत्तम है। इम भोपधि के रोगी के पुटठ ढीजे-डाले होते हैं उत्तकी हृडिडयाँ 
बडी दुवल होती हैं और उनके दाँत भी बडे दुवल होते हैं। 
जो बच्चा दुबला पतला हो देर से चलना सीख रहा हो, भयभीत 
रहता हो, ऐसे बच्चो के लिए यह धोवधि ही भ्रति उत्तम है ॥ 
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कार्यो बेज (८४8० एव्ड) ३०२००, १००० हवस. पक वा" 
अंधेरे से चिढ होती हो, सहसा स्मृति चली जाती हो! भूत,ेत वेशीभर्य/ 7 
रहता हो, थकान सी प्नुभव वरता हो, घवराया हुम्मा रहता हो; पक्षों * 
किया जाना, रुचिकर हा शरीर से रस मितल जाने बे' कारण भधवा विसी ” 
राग के बाद दुबवलता भी र भय का भनुभव करता हो, उसके लिए यह प्रोपधि 
उपभोगी है। 

वास्‍्टोकम (ऐ४श८एग) २००,१०००--इस प्ोपधि का रोगी 
दूसरे या कप्ट में देखबर उसके प्रति सहानुभूति प्रकट वरता है। यदि बच्चा 
ही तो वह भकेला बिस्तर पर जाना पसाद नहीं करता, उदास रहता है 
और चाहता है वि कोई उससे सहानुभूति व्यक्त करे। रोगी का मुख गददा, 
दुवला पीला भौर मस्सा से भरा रहता है। किसी भय, झावेग प्रथवा दू ख 
के वारण मनुष्य बीमार पड जाता है । छीकते झयथवा खाँतते समय मूत्र की 
बूंद निकल जाती है भ्रथवा वह ऐसा भ्रमुभव करता है वि यूँद निकल गई 
हैं। ऐसे लक्षणो म यह झ्ोषधि उत्तम है। 

घवराहट भ्रथवा ढर के साथ यदि पशाब का लक्षण विद्यमान हो वो 
आय कोई भोपषधि इतना प्रभावी काय नही कर पायेगी जितना कि कॉस्टी- 
कम कर सकती है। चाहे कैसा भी रोग बयो न हो, इन लक्षणों पर यह्‌ 
अचूक झौषध है। 

इसी लक्षण पर एक चिताग्रस्त वेचन रोगी की मैंने ठीक' किया है। 
उसकी पिडली पर खुजली बहुत परेशान किया करती थी । इससे पूव ग्रमेक 
प्रोषधिया वा सेवन कराया जा चुका था किःतु सब प्रभावहीन रही थी। 
अत मे खाँसते समय पशाब वा श्राना श्रथवा झ्राभास होना” इस लक्षण 
को मुख्य मानवर कास्टीवम १००० की एक खुराक दी गई, उससे रोगी 
स्वस्थ हो गया । 

डिजिटलिस (0995) ३० २००-उदासी, भय घबराहट, 
भविष्य के विषय मं चिता, इतना डर समाना जि यदि हिला-डुला तो 
हृःय गति रुक जायंगी, जडढता का भ्रधिक होना, लेटे रहने मे ही अपना 
कल्याण समभना, हिंसने में भयभीत हांना, अत्यधिक दुबलता मानो शक्ति 
बिलकुल क्षीण हां गई हो, श्वास मे ग्रनियमितता, झाँखो वे पर्दों का नीला 
पड जाना, अत्यधिक मिचली श्राता, उल्टी होने पर भी मिचली का समाप्त 
न होता, तनिक-सा भी भोजन करने पर बेचैनी अनुभव करना आदि इस 
आपधि के मुख्य सक्षण हैं 

बाइ ओर हृदयस्थल के समीप पीड़ा का झनुभव होता, नाडी का 
बहुत ही शिथिल गति से श्रथवा रुक झककर चलना, हिलने पर हृदयगति 
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रुक जाने का भय होना आदि लक्षणसमह पर यह झ्ोपधि निश्चित ही 
लाभकारी सिद्ध होती है। ेै 5+।+ ५ 
यह आपधि हृदय को भी शक्ित प्रदान करती है| 
जल्सिमियम (02३८णाएाय) ३०, २००--इस प्रोषधि का रोगी 
थका मौंदा, डरनेवाला ओर काँपनेवाला होता है। जडता, निद्रालुता 
और चक्कर झाना अर्थात 'डिजिनेस' ये तीय विकार इसके मुख्य लक्षण 
माने गये है जो ईंसका चास्तविक चित्र प्रस्तुत करते है।) इनवे' झतिरिपत 
कम्पन प्यास का सवथा अ्रभाव झ्थवा नाममात्र की प्यास होना, सहर्मा 
हुआ, मन से हारा हुप्ना सा, यदि ये लक्षण भी हा तो उसके लिए यह भोपधि 
उपयुक्त है। रोगी मे।उत्साह का सवया श्रभाव होना सूय की गर्मीसे 
80% 288 अनुभव १ रना और दुबलता का अधिक होता भी इसका 
लक्षण है। हु 
इसका रोगी एक्--त में चुपचाप पडा रहना पश्ताद करता है। बोलते 
के प्रति अरुचि रहती है| सोने वी इच्छा हाठी है कितु सो नही पाता। 
स्तायुओं झौर पुटठी पर बोफ भनुभव करता है। मन की प्राज्ञा पालन 
करने में ग्रसमथ होता है। इन लक्षणी म भी यह झोपधि उत्तम है। 
हाइप्रोताइमस (79050987705) ३०, २००--इसके रोगी का 
स्नागुमण्डल बडा विचित्र होता है। उसका स्वभाव रूगडालू होता है। वह 
सादेहशील होता है । भ्रश्लील व्यवहार क्रनेवाला, बहुत भ्रधिक' बोलते 
चाला और ईर्प्यालु स्वभाव का हांता है। उसका सदा यह भय सताता रहता 
है कि बही कोई उसको विप न दे द। भ्रत्यधिक सदेहात्मक प्रवत्ति हाती 
है। कभी कभी वह भ्रत्यधिव प्रस-त भी दिखाई देते लगता है। हर बात पर 
हँसने वा उसवा स्वभाव हाता है। व्यवहार म मूखता रहती है। भपन सिर 
मो इधर-उघर हिलाता रहता है। शरीर को लगा करता है) 
इस श्राषधि के लक्षणावाले रागी के कप्द रात्रि वे समय भधिव घट 
जाया करते हैं। यदि कोई नारी हो तो माधव घम वे दिनो में भोजन वे 
याद यह लेटती है ता उसको बष्ट होता है। 
इने सभी लक्षणों व॑ विए यह भौषधि उत्तम है। 
इगनरिया (805७9) २००,१०००--इसरो हिस्टीरिया गो उत्तम 
झापधि माना गया है। भय के सक्षणों पर भी यह उत्तम सिद्ध होती है। 
आवुपता, सतिक-सा टोवन पर परंशानी का भ्रमुभव करना, टाव्रन पर 
झावश सम झा जाना, चिता शोर दु से के यारण भी एसे लक्षण प्रकट हात 
हैं। स्त्रियों के! लिए यह भाषधि उत्तम मानी गई है उनते लिए भ्धिव 
उपयागी सिद्ध हाठी है। जिस परिवार म मृत्यु 4 उपरान्त मृस्यु हा जाया 
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करती है उसकी प्रतिक्रिया महिलाझो पर कभी-कभी बडी घातक भी होती 
है। इस प्रकार के दारुण दु ख मे इगनेशिया का सेवन उनके लिए लाभकारी 
होता है। इसके सेवन से महिलाभो मेद्रुख को सहन करने की शवित 
श्राती है। गन शिया का सेवन सामा यतया प्रात काल के समय ही कराया 
जाता है। 
सामायतया यह देखा जाता है कि पति के निधन के दुख से कुछ 
स्त्रियाँ रःण हां जाया करती हैं। यदि समय पर इस भांपधि का सेवन करा 
दिया जाय तो उनको भविष्य में रोगग्रस्त होने से बचाया जा सकता है! 
प्रियजन का विछोह भ्रथवा किसी प्रियजन का विधन होने के कारण मन 
में जो भय समा णाता है प्रववा स्वायुमण्डल मे जो दुबलता भा जाती है, 
उसके लिए यह भोपषधि प्रत्यात उत्तम सिद्ध होती है! 
एक युवा बन्‍या जो कि हिस्टीरिया की रोगिणी बन गई थी, इगनेशिया 
२०० से उसवी चिकित्सा की गई। पारिवारिक इतिहास की जानकारी प्राप्त 
करने पर विदित हुआ्ला वि कया की माता भ्रत्यधिक रुप्ण रहा करती थी, 
कया सदा उसकी सेवा मे लगी रहती थी । एक दिन वह भपनी माता कै सिर 
पर तेल मालिश कर रही थी कि सहसा चीख पढ़ी भौर वीली, “हाय मेरा 
गला घुट गया गला थुट गया । ” इस प्रकार निराशा और चिता से ग्रस्त 
वह विस्तर पर जा लेटी । दो-तीन दिन तक प्रस्वस्थ रही। दुवलता इतनी 
हो गई कि उससे बोला भी नही जाता था । तीन दिन के बाद किसी प्रकार 
ठीक प्रवार से भोजन क्िया। टाँगो मे दुबलता थी। उसके दूर होने पर 
किसी प्रकार सामाय स्थिति से आई। + 
इसके वाद फिर उसको समय-समय पर दोरा पढने लगा। चिकित्सा 
आरम्भ की गईं। भनक भझाघूनिक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सवा ने उसकी 
चिक्त्सा वी कितु कोई लाभ नही हुआ। समय बीतते-बीतते सप्ताह में 
दो वार दोरा पडने लग गया । उसके बाद वह होम्योर्पथिक चिक्त्सा वी 
शरण मे आई। हु 
रोगिणी का पूण इतिहास जानने के उपरात उस्तको इगनशिया की 
रोगिणी समका गया तदपि पुराना केस होने के कारण स्वयं मुझको इग- 
नशिया की सफलता पर उतना विश्वास नही था, क्योकि प्रथम घटना से 
झाभास होता था कि भ्पनी माता का रोगग्रस्त देखकर लडकी को दुख 
हुआ था, इस कारण वह भपना मानसिक सतुलत बनाये नही रुख सकी । 
भत्त प्रथम लक्षणों के भ्राधार पर उसको इगन शिया देवा ही उचित समझा! 
गया और विचार क्या गया कि यदि इससे लाभ न हुआ तो फिर किसी 
अय लक्षण पर भ्रय द्योषधि का प्रयोग किया जायेगा । + 
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रोगिणी को इगनेशिया-२०० की एक खुराक टी गई और देखा गया 
कि दस दित तक उसको कीई दौरा नही पडा जब कि इससे पूव सप्ताह 
मेदो बार दौरा पडाक़्रता था] 7; हे ५ 
* इससे यही निष्क्व निकला कि युवतियाँझथवा महिलायें यदि इस 
प्रकार रुण हो श्रर्थात्‌ उनका मानसिक सातुलन स्थिर न हो तो प्रधम 
इगनशिया का प्रयोग लाभकारी होता है। रे 
क्षणे रुष्दा, क्षणे तुष्टा' अर्थात एक क्षण मे रूठ जाना भौर दूसरे क्षण 
प्रसान होना झनेक स्त्रियों पार रवभाव होता है। पुरुषो मे भी अनेक ऐसे 
स्वभाव वे होते हैं। उन सभी रोगियो के लिए यह ओपधि सर्वोत्तम है| 
+ कलो श्रोमेटमः ([ट७॥ छा07एशव9) ३०, २१००--जिस प्रवागर 
शादयौसायमस के रोगी को संदेह बना रहता है कि उसको कोई विप 
न द दे उसी प्रकार इसका रोगी भी ऐसी सम्भावना से भयभीत रहता है। 
कितु इसके विचार करने के ढग मे कुछ विलक्षणता होती है। उसको ऐसा 
प्लाभास होता है कि दुसरे लोग उसके विरुद्ध पडयत्र वर रहे है। वह 
सोचता है कि परमात्मा के प्रकोप के कारण उसके साथ ऐस(€ व्यवहार 
किया जा रहा है । उसको लगता है कि उसकी उपेक्षा कर दी गई है। टाध्ि 
के समय उसको भय लगता है। उसका ( रेलिजियस डिप्रेशन ) धामिक 
मिराशा होती है। वह भनुभव करता है कि उसमे इतनी कमी भा गई है कि 
श्रव॑ उसका बचता सम्भव नही है । परिणामस्वरूप उसकी चाल लडखड़ा 
जाती है। उसको यह भी स्मरण नही रहता कि क्सि प्रवार बात करें। 
उम्तके हाथ झौर उगलियाँ लगातार काँपती रहती हैं। उसके हाथा मे 
अधी रत्य भौरचचलता (0809) होती है। के 
कली फार्व (६७) (७70) ३० २००--*सके रोगी को शीघ्र ही 
डर लगने लगता है। न वेवल छाया देखकर स्‍पितु वह बाल्पनिक वस्तु के 
प्राभास से भी चौंक उठता है | स्पा यो घह सहने महीं घर सकता । बम 
उठता है। हल्का-सा छू देने पर विशेषतया उसके पाँव को छू दिया जाय 
तो बह चौंक उठता है। भवेत्ा रहा उसको पद नहीं होता। धर के 
लोग यदि उसयो भ्रव्षेसा छोड दें यह उसको बिल्कुल सहन नहीं हौता। 
इस प्रवार उसये मत मे भय वा यह स्पष्ट लद्राण प्रव्ट करता है। रात्रि 
का दो बजे से चार बजे व मध्य विशेष बेघनी बा समय होता है। भ्रग्याग्य 
ललण भी इसी समय ये मध्य मे बढ़ते हैं। 
*. कलो पास (गा 0॥0$) २००, १०००--दस झापधि के सक्षण हैं 
घपराहट स्तायुप्रा की ट्वलता तथाडर। ये सके प्रमुस लक्षणों भ माने 
जाते हैं। इसके रोगी दो किसी प्परि चित व्यवित से घात करने में वापी 


+ 
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सोच होता है। यहाँ तवा विः उसने सामने जान से भी वह डरता है। 
लज्जा भोर सरोच इसके सक्षण हैं। न केवल लडकियाँ भपितु लडवे भी 
जो वि सकी स्वभाव थे भथवा सजोले होते हैं उनके लिए इसका सेव 
उपयोगी होता है । 
मस्तिष्णा जल्ही श्रान्‍्त हो जाय ता इसमें ऊँची शक्ति वी एवं खूराक 
दंकर एक सप्ताह तव' देखना याहिये। सम्भावना ता यही है कि उससे ही 
लाभ हो जायेगा। 
लिसलियम टिग्रीनम (7.4॥070 77877000) ३०, ३००--इरावा रोगी 
बडा भयाक्र'न्त रहना है। यह ने बेवल डरनवाला भपितु रोनवाला 
भी होता है। उसके प्रति कुछ भी क्यो पर बिया जाम वहे उस सबसे 
उटामीन-सा रहता है। उस सहसा रलाई भाती है जिसे रोतवा उसने वश 
की बात नही हाती । 
अविवाहिंत महिलाप्ता वे लिए यह उपयोगी प्रोषधि है। गर्भाशय वे 
लक्षणों में भी यह भोषधि उत्तम होती है। 
इस भोषधि या रागी व्यस्त रहना प्रधिय॒ पसा-ट बरता है। 
लाइकोपोडियम ([./८090०4ए॥) ३०, २००, १०००--इसवा 
राभी भ्रवेले रहने पर भवभीत भ्नुभव व रता है। तनिक-सी बात पर सीज 
उठता है । उसके भ्रात्मविश्वास मे बमी हाती है। सुधह उठने पर उसपर 
उदामी छाई रहती है। प्रतिभाशाली हाने पर भी शरीर से दुवल, विशेष- 
तया शरीर का ऊपरी भाग पतला हाता है। सब लक्षण सायवाल चार से 
प्राठ वे मध्य विशोप रूप से परेशान वरत हैं। शीघ्र ही श्रीधित ही जाना 
और पिना बात ने ही कगड़ा मोल लेना इसका स्वभाव बन जीता है। बिना 
कारण रोगी भ्रपना सिर हिलाता है । इन लक्षणों मे यह भ्रोषधि उपयोगी 


है। 

लाइस्मसित ([.9588॥)) ३२०, २००--इस भौषधि के रोगी का मुख्य 
लक्षण है पायल हो जाने _का-मय लगा रहना। इसवे झतिरिक्त पानी को 
बहते हुए ध्रथत्वा गिरते हुए अथवा पानी गिरने वी भावाज सुनकर उसमे 
इसके लक्षण उभर आते हैं। उसे सूय की गरमी सहन नहीं हीती। इस 
प्रकार वे लक्षणों मे यह श्रोपधि उत्तम है । 

नेटूम काब (]पक07 (७70) ३०, २००--इसका रीगी बादला वी 
गडगशहठ अथवा वर्षो के कारण द्वोनेवाली ध्वनि से डरता है बेचेत होता 
है। उसम सोचने की शक्ति नही होती यह उसका बहुत वठिन लगता है। 
बह चिवातुर रहता है। सगीत को सहन नहीं कर सकता। इस प्रकार के 
रोगी वे लिए यह भौषधि सर्वोत्तम है । 
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नेद्रम म्यूर (पापा /थएय) २००, १०००--इस आापधि के सक्षण 
हैं दर जाना छोटी सी बात पर बिगड जाना, सहानुभूति मिलने पर राना 
भथवा विगड पडना, जरा जरा-सो बात पर भावुक्ता व्यक्त वरना धौर 
उसने परिणामस्वरुष क्रोध फे वारण दु खी होकर भनेक भय लक्षणा का 
पड होना। भच्छे खाते-पीते घर र्वय व्यक्ति भी दुबला-पतला हो जाता 

| 

उक्त लक्षणा में यह भाषधि झचूव सिद्ध होती है । 

नेट्रम फॉस (४४00 9॥05) ३०, २००--इस झोषधि के रोगी 
का भय का विशेष सक्षण यह है कि बह सोया हो ता बराबर वे कमरे मे 
किसी के चलने श्रथवा प्र रहने वी भावाज-सी सुनता है जब कि वास्तव 
में ऐसा कुछ होता नही, यह बेवल उसको भास होता हैं । उसवी जब ध्रा्ख 
खुलती है तो कमरे मे रखा फरनीचर उसको ध्यक्तियों के रूप मं दिखाई 
देता है। श्रंघेरे भे कुछ क्षण तक उसकी ऐसी ही स्थिति रहती है । उसवा 
सारा भय वाल्पनिक होता है। 

तवस घोमिका (0:४०एा८७) २००--इस शोपधि का रोगी शोर 
को सहन नही कर पाता। वह भधीर रहता है, फगडालू स्वभाव का हांता 
है जल्दी भय सताने लगता है। शोर की ही भाँति तीत्र प्रयाश और गध 
को भी सहन नही वर सकता । 

श्रोषियम (09077) ३०, २००--भय का प्रभाव इसके रोगी पर 
सदा रहता है | वह न तो भपने कष्ट को समझ सकता है झौर मे प्रकट ही 
कर सकता है। जिस समय बोलता है तो उस समय उसकी आँलें चोडी हो 
जाती हैं। रोगी को बिस्तर इतना गरम अनुभव होता हैं कि उसने कारण 
वह सो नहीं पाता । कब्ज बहुत भधिक होती है भौर कई दिन तक मल नही 
निकलता । मलत्याग की इच्छा भी नहीं होती! गरमसी मे परेशाती वड़ 
झतुभव करता है किंतु ठण्डे पदाथ से उसका श्राशाम मिलता है। इस 
प्रवार वे लक्षणा स यह झोपधि उत्तम है! पे 

चट़्ोलियम (2८४०।८७७) ३े० २००--इसके भय नै लक्षण विचित्र 
होते हैं। रोगी भनुभव करता है कि उसकी मृत्यु निकट है भ्रत उसको 
खाहिय कि पपने स्थगित कार्यों को वह शीघ्र ही सम्पन कर ले। मस्तिप्वा 
की भावनाओं के वारण उसवो वष्ट होठा है। उसे मस्तिव मे सदा भति- 
भाँति की भनगल एवं भसगत बातें चक्र काटती रहती हैं। रोगी वी 
हच्टि भी क्षीण हो जाती है। सोयै-सोये उसको यह अनुभव होता है कि कोई 
भय व्यक्ति उसके पास भाकर सो गया है दोनो एक ही बिस्तर पर तेटे 
हुए हैं जब कि वास्तविवता यह नहीं हाती। इन लखणामे यह प्रापधि 
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उपयागी है । 
फासफोरस (70॥05000775) ३०, २००--इसवे रोगी के लक्षण हैं 
भय से चौंदः उठना, उसको यह भय सतावा रहता है दि भुद्धन कुछ होने 
चाला है। उत्तका भाभास होता है वि कमरे के हर बोने से क।ई वस्तु रेंगती- 
सी निकलती जा रही है। थवा-माँदा भनुमव बरता है, भत्यधिक जाश गा 
जाता है, सब प्रकार से उत्तेजित वातावरण उत्प'न यरनेवाला होता है, 
बेचेंन रहता है, सदा उदासी छाई रहती है। 
सोरिनियम (0500700) २००, १०००, १०,०००--रोगी वा सदा 
यह भय बना रहता है वि वह व्यापार में भ्रयवा भ्पने काय मे असफल हा 
जायगा भर जल्दी मर जायेगा। इस प्रवार वी वात सोचते सोचते जब 
उम्तवी मासिक व्यथा पराक़ाप्ठा को पहुँच जाती है तो फिर वह अपने 
समीप के लोगों का जीवन भी भसह्य बना देता है। ऐसे रोगियो के लिए 
सह भरापधि फलदायी सिद्ध हाती है। 
रस रत ॥2॥0$ ॥0४)२००, १०००--रोगी को सदा यह भय लगा 
रहता है कि रात्रि के समय उसका कोई विप दे देगा भौर उसकी मृत्यु हो 
जायगी। इस कारण सोते हुए बह बेचैन रहता है भौर बार-बार करवट 
बदलता रहता है। उसके लिए बिल्‍्तर में रहता भी कठिन हा जाता है। 
उसे चित्तभ्रम (डिलेरियम) जंसा रहता है। भात्महत्या बे विचार भी 
भात रहते हैँ। इस प्रकार के रोगी के लिए यह पापधि उत्तम है। 
पत्सेटिला(205909) २००, १०००--इस झोपधि पे लक्षण हैं विः 
रोगी शाम के समय भवेला रहने पर भग झनुमभव बरता है। पश्रंधेर मे 
उसका भूत प्रेत बी सम्भावना बनी रहती है प्रोर डर भी वना रहता है। 
उसके प्रति यदि कोई सहानुभूति व्यक्त बरता है तो उसे प्रच्छा लगता है । 
जागो पर भय का प्रनुभव करता है। बटत ही भावुष' प्रकृति का हाता है । 
ऐसे लक्षणों मे इसका प्रयोग लाभकारी हाता है। 
सिपिया (8८०93) २००-इसके लक्षणों मे शाम होते ही रोगी को 
अप पा चिता सताते लगती है। भकेले मे डरता रहता है। किसी बाम में 
स्वय को लगा नही पाता । जो लोग उससे झ्रधिक' स्नेह रखते हैं उनके' प्रति 
बहू स्वय भधिक उदासीन रहता है विशेषत॒या महिलाझों में ऐसा व्यवहार 
पाया जाता है, वह स्वभाव से वजूस भौर भयभीत रहनेवाली हाती है, 
किसी भी बात को बहुत शी ध ही महसूस करने लगती है, मदर ससौसकर 
रह जाना उसका स्वभाव हा जाता है। इस्त प्रकार के लक्षणों मे यह आंपकधि 
फलकारव' सिद्ध होती है। 
स्पोजिया टोस्टा (59078 4058) ३०, २००--इसके रागी को 
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चिता झौर भय से खाँसी बढ जाया बरती है। भाधी रात्रि को झवस्मात 
भय था प्नुमय करता है भौर नींद रा जागवर चिताग्रस्त हा जाता है, 
उस रमय उमको घूटन झनुभव हाती है, हृदय वी घडकन तेज होती है। 

श्यास रोग का रोगी यदि भय भौर चिता वा पनुभव मरे तो उपमे 
यह भाषधि तुरत लाम करतो है। उपसिवर्णित भय लक्षणों मे भी इसका 
प्रयोग लाभयारी सिद्ध हाता है। । 

स्टेनम (80877000) ३०, २००--रागी लागो में मिलने से डरता है 
उदारा रहना है भ्रौर हर समय रोना चित्लाना चाहता है विश यह राना 
झथवा चिल्लाना उसका श्रौर ग्रधित' दु ल॒देता है, दुबलता और धवरा 
हट रहती है! जब रोगी सीढियाँ उतर रहा हो उस समय उसकी घबराहट 
बढ जाया करती है। कि 
हो हा प्रवार के रोगियों के लिए स्टेनम! का प्रयोग लाभयारी सिद्ध 
होता है । 75 
स्ट्रेमोनियम ($/72॥0#ाप्राव) ३० २३००-रोगी की प्रधेरे मे श्रौर 
भ्रकेल मे डर लगा रहना है। उसको प्रकाश पसद है तथा वह सदा विसी 
न विसी के साथ रहना पस॒ द करता है । बढ़ता हम्मा जल तथा चमक्टार 
प्रकाश की चमक से वह भ्रधी र हो उठता है और इससे उसको पीडा की 
झनुभूति होती है वह इनसे बचने का यत्न करता है! नींद से उठते ही 
पहले दिखाई देनेवा ली वस्तु से उसको डर लगता है। 

चेरो शायरी करना, गाना गुनशुनाना, हर समय बोलना प्राथना 
करना इसऊ विशेष लक्षण है! 

ऊपर लिखे सभी लक्षणो मे स्टेमोनियम का भ्रयोग अत्यत लाभकारी 
सिद्ध होता है । + ह 2: 7) 

सल्फर(50]77ए7)३० २००--रागी को जब कभी भी ठण्ड लगती 
है अथवा वह ठण्ड सी अनुभव करता है तो इस सम्मावना से भय लगने 
लगता है कि इससे उसको ज्वर हानेवाला है । यह इसका विशेध मानसिक 
लक्षण है। ॥ हट 

इसका रोगी ठण्डे पानी से स्नान करने से डरता है। प्राय गदा 
रहता हू । स्वान कर भी ले ता स्वच्छता की उसका चिता नही रहती 
केवल स्तान वी ओऔपचारिक्ता पूरी करता है। “ऊँचे स्थाना पर जाने से 
डरता हू। इन सब लक्षणों मे इस झ्ापधि का प्रयोग रोगी के लिए लाभ 
कारी सिद्ध हांता है। भ्न 

-सलफ्यूरिक एसिड (509#07० ४८०) ३० २००--इसके रोगी के 

चक्षण हैं सदा भवभीत रटना और अधीर रहना ग्रत्येक काय को शीघ्रता 
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से करना। मदि उससे कोई प्रश्न विया जाय तो उसका उत्तर देने के लिए 
उसवा मन नही करता | सदा भयभीत रहता है। 
इस प्रकार ने! लक्षण जिस व्यक्ति मे पाये जायें, उसको सलफ्यूरिक 
पमिडवा रोगी समझना चाहिए झौर उसके सेवन से उसवा रोग दूर हा 
जाता है। - 
चूजा(780०) २००--इस के रागी का भय विचित्र प्रवार वा होता 
है। सगीत सुनने पर उसको कम्यन होता है और वह रोने लगता है। उतको 
सदा ऐसा ग्राभाव होता है कि उसके पट मे कोई जीवित प्राणी पडा हुम्ना 
है। उतको यह भी भाभमाम हाता है कि झ्रनजाते व्यक्ति उसके समीव खडे 
हैं उनसे वह भयभीत रहता है। इस प्रकार वे लक्षणो मे थूजा वा प्रयोग 
लाभकारी हाता है । 
ज्िकम मेटलिंकम (2/70था7॥ /४९(४४॥॥८४७॥३) २००--इसके रोगी 
को यह डर संताता रहता है कि उसको कै” बार दिया जायेवा। उप्कों 
लगता है दि उप्तने काई अभ्रपराघ किया है। उसके मन में काल्पनिक प्रप- 
राध-भावना के कारण डर बना रहता है। उसे न तो शोर पस्द होता है 
और न बह बात वरना ही पसद बरता है। रोगी यदि बच्चा हो तो वह 
प्रत्येक वाव दीहरायेगा जो उसका कही गई हूं। रोगी भावुक प्रकृति वा 
हो जाता है। काम करने मे उसका मन नद्दी कल्लगता। इन लक्षणों में इस 
श्रौषधि का प्रयोग लाभकारी होता है * 
भय के लक्षणों मे उपरिलिखित धोपषधियाँ मानसिक लक्षणो का दष्टि 
में रखते हुए चयन की गई है, भ्रत उपयुक्त है कवि इनका प्रयोग प्रधिकाश- 
तथा २०० या इससे प्रधिक शक्ति मे ही करना चाहिए। यदि रोग अधिवरा 
पुराना नहां तो ३० वी शक्ति से भी उपचार आरम्भ किया जा सकता 
है। यदि रोग के ठीक होने मे प्रगति धीमी हो तो शर्न शने श्रधिक शक्ति 
की मात्रा का प्रयोग करता चाहिए | यदि प्रगति बिलकुल महों तो उस 
अ्रवस्या मे प्रयोग ही बडी शक्ति का करना चाहिए। रोग यदि पुराना हो 
ता श्रोषधि का प्रयोग २०० शवितर से आरम्भ वर हजार; दस हजार या 
लाख शक्ति की एक मात्रा देकर दो सप्ताह तक रोगी की प्रगति को ध्यप्व 
मे रबना-चाहिएं। ऐसे मे किसी प्रकार की जल्दी” वरना उचित नही 
होता। कर: 2 20227 ०४६ ५ 
स्वानुभव से स्टेमोनियम, एक्नाइट, सल्फटसयाजिया को डे उये ७ 
योगी पाया है। निम्नलिखित रूप से इनको सफल प्रयोग किया.गया है-- 
/ पहला रोगी--एक छ व ,वा बँचंचा-गर्ली मे खड़ा था । पास 
में एक कुत्ता जोर से भौंकने लगा और फिर दूसरे कुत्ते से लड पडा। बच्चा 
अर 5० 2 
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इससे डरवार वॉपने लगा। मौँ ने जब बच्चे को दशा देखी तो उतरी 
पकड़ा और योद मे लेकर उसे शॉल मे लपेटरर प्यार दिया, कितु बच्चों 
फिर भी कॉपता रहा। उसके बाद उसको तीत्र ज्वर चढ़ आया था। 
उस बच्चे को एकोनाइट दो सौ की एक माया दी गई । वपकपी तो 
पद्रह मिनट में कम हो गई। श्राघा घण्टे वाद उसकी दूसरी मात्रा दी 
गई। लगभग एक धण्टे में उसका कम्पन पूणतया वद हो यया। इसके बाव- 
शूद ज्वर बना रहा। भय कोई झोपधि न दे कर दो-टो घण्टे के प्रतर 
पर उसको एकोमाइट २०० की ही तीन मात्रायें दी यईं। प्रात वाल तक 
बच्चे का ज्वर उतर गया और वह पुणतया स्वस्थ हो गया। हि 
दूसरा रोगी --एक गर्भवती स्त्री कही धूसने के लिए यई हुई थी कि 
वहाँ भीड देखकर बह भयभीत हो गई । वह घर पहुची तो उसनी रक्तसाव 
होन लगा था। इस प्रवस्था। मं उसका बेचैन होना स्वाभाविवः था । पीड़ा 
ता बहुत थोडी थी कि-तु भय भौर बेबनी बहुत झधिक भनुभयव करती थी। 
अुभे बब यह स्थिति बताई गई तो मैंने यही उचित समभा कि उसको 
एकोनाटट २०० की एक मात्रा दी जाय । एक मात्रा शोर देवर उपके घर- 
वालो को कहा कि यह माता भाधा घण्टे बाद दे दी जाय । दो घण्टे बाद 
जब पता किया यया तो विदित हुमा कि रोगिणी सामाय स्थिति मे है। 
उसकी बैचेनी दूर ही गई थी झौर रक्‍्तस्राव भी सवथा बद ही गया था। 
रकतल्राव होने से यह शंका होने लगी कि कठ्दी गर्भेस्थिति पर क्षिसी 
प्रकार का विपरीत प्रभाव न हुमा हो प्रत दूसरे दित उसका चैक पझ्रप 
किया) उससे विदिंत हुआ कि गभिणी भौर गम दोनों सुरक्षित हैं । 
रोगिणी का विवरण सुनकर लेडी डॉटर ने उसका दो चार ओपधियाँ 
लिख दी विःतु मैं इसकों कोई भ्रवश्यकता नही समझता था वही परामश 
मैंने उनको दिया। 
तौबरा रोपो--ने ऐसे बच्चो पर जो कि भयभीत रहते हों बुरी 
खांसी के कारण जाग पड़ते हो भयवा जिनकी खाँसी को भावाज ही दिल 
के हिला देनेवाली हो स्पाजिया टोस्टा ३० २०० का प्रयोग किया जोकि 
चहुत सफल सिद्ध हुआ। 
एक बार एक रोगी को भाष्ठी रात कै समय डा पी घडवन के साथ 
खाँसी उठी । सॉय-साँप की भावाज निकलती थी और बेचैनी तथा भय भी 
बहुत था। उप्तको स्पाजिया ३० वी दो तीन मात्रामो से स्वात्थ्यलास हो 
गया । 
चौया रोगौ--एक लड़के को भ्रपना हरथ शपती सू वरीदिय पर रखने का 
स्वभाव बत गया था। उसे डर भी बहुत लगता था और वह शौध भ्रावेश 
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मे भीभाजाया बरताथा। उस पर स्ट्रेमोनियम ३० वा कुछ दिन तक 
प्रयोग क्या गया | उससे जब झधिव' प्रगति नहीं हुई तो उसको २०० 
शक्ति की मात्रा दी गई। इससे उसका सुझेन्दिय/सर्य जड़द,दो गया और 
उसका भय भी भाग गया । 3:74: २2276... 2 


ः णाक 
क्रोध, 

सामान्यतमा ता विसी-न किसी मान्ना से वातावरण के भनुरूप थोडा 
अथवा भ्रधिक प्रोध प्रत्येक वववित का झाता ही है. क्ितु इसका प्रधिक 
प्राना एक प्रकार से राग ही है। क्रोध स्वय में सम्पूर्ण रोग भले ही न माना 
जाय कवितु यह किसी रागविशेष का मुख्य लक्षण भवश्य बनता है। 
आवाल-वृद्ध सभी नर नारियों को क्राध भाता है, कसी को कम तो किसी 
को श्रप्षिक भी। शास्त्रकारों ने इसको मानसिवः विकार माना है। क्रोध 
का पाप की जड बताया गया है। झपराध गा ता मूल क्रोध होता ही है। 

कामना परूण न हाने पर क्रोध झ्राता है। भ्रत काम वे! उपरात्त क्रोध 
विकार बा द्वितीय स्थान बताया गया है। कहा जाता है कि जिसने क्रोध 
को जीत लिया उसने ससार को जीत लिया ) 

होम्योपेथी में इसको मानसिक लक्षण माना गया है। इसके कारणों 
की गणना कर पाना सम्भव नहीं है। वे श्रगणित हैं। कितु फिर भी जा 
इसके मुख्य कारण हैं उतपर हमने इस पुस्तक के भ्रारम्भ में ही प्रकाश 
डाल दिया टै | रक्‍त वा प्रभाव, माता पिता से जो कुछ बीज और सस्कार- 
रूप म भाप्त होता है वही मुख्य बात है। तदनतर शिक्षा, दीक्षा बातावरण, 
जलवायु, झाहार सगति, स्वभाव और शरीर वो घेरनेवाले राग आदि 
मिलकर व्यकित के स्वम्ताव को क्रीधी बनाने मे सहायब होते हैं। 

इसमे तो कोइ सदेह नही कि क्रोध का स्वाल्थ्य भौर मन पर गहरा 
प्रभाव पडता है) जो व्यक्षि निरतर क्रोध करता रहता है उसम॑ श्रनेक 
रोग प्रकट हीने लगते हैं। ऋाध को यदि सवा दूर न भी किया जाय तो 
अभ्यास से अथवा उचित प्रकार वी चिकित्सा करने से उसकी मात्रा म 
कमी तो की ही जा सकती है जिससे कि वह व्यक्षित के जीवन को सवधा 
असकल बनाने का कारण न बन सके। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में 
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सफलता मी प्राशक्षा रथवा ही है । े 
त्रोध मे शमत ये लिए जहाँ मायशित भम्याय निताल भावएयत है 
बढ़ा यदि हाम्याएयिक घातीशत झावधियाँ सक्षणों वी भली भाँति एटश- 
कर सैयत बराई जायें ता सनुष्य मे क्राधी सम्भाव मे पर्रिववन लाया जो 
सकता दै। 
झापधि बा या, व्यक्त में क्।घ किस प्रकार उमरता है उमा 
पारण, उसके लक्षण भशौर उसके प्रमाय, इस प्रवार पृण ललणसमूह दव- 
पर ही किया जाना घाहिए। 
पा डाउ्टर जेम्स टाइलर बँण्ट भौर भय वैज्ञानिकों ने शोध भावेश, 
चड्ापन तथा फगडालू स्वभाव पा पृथक्‌-प्‌ थव' लक्षण मानकर दवाप्रा 
या क्रम में लिपा है। वि-तु हम इस भध्याय के भ्रतगत उन सबको एव 
04/006 बार रहे हैं। स्थान-स्वान पर झावश्यकताबुसार सक्षणा 
थी विवचता कर दी गई है, तदपि मुस्य विधय तो एक ही है। भतएव 
विभिन खक्षणों पर भिन्‍न भिन श्ावधियों वी सिफारिश वी गई। 
श्रोध मनुष्य का भीतरी शभ्रु है। इसको नियत्रण मे रखना नितात 
भावश्यक है, भ्र यथा 'फोध के वारण श्रनेक्‍ः रोग जम लेने लगते हैं। 
लक्षणसमू हू पर इस प्रकार शोपधियो का चयन किया जाना चाहिए 
जिसरा कि बहू श्रोपधि सफल सिद्ध ही सके तथा उससे क्राधरूपी झ्रात> 
रिक शंभ्रु ऐसा शनू जो निर तर हमारी मानसिक, बौद्धित तथा शारी- 
रिब शक्तियों का हास बरता रहता है, उसका शमन किया जा स# | 
मुख्य ध्रोषधिपाँ--क्रांध शमत क लिए मुख्य ओपधिया हैं-"-एकोनाइट, 
एम्बरा प्रीशिया एनाकाडियम एपिंस मेलिफीका, अर्जेप्टम मेटेलिकम 
अ्र्जेण्टम नाइट्रिक्म, भनिका माण्ट झासेनिवस एलबम, झौरम मेदलिकम, 
ब्रेटा काब बेलाडोनी श्रैटा म्यूर द्रायातिया, कल्वेरिया काब, कलरै- 
रिया फात्त, वार्बो वेज कैमोमीला, चेलिडोलियम मेजस काफिया, काला- 
सिथ कोनियम, कोकस स्टाद्वा डल्कामारा फ़ैरम फ्ॉँस ग्रेफ़ाइटिस 
हीपर सलफर हायोसाइमस इबितशिया झ्ायोडम केलिक्यब, केलि सल्फ, 
लेकेसिस लाइक्रापडियम, मसक्स प्यारेदिक ऐसिड नेट्रम म्यूर, नेट्रम 
फास, नाइट्रिक ऐसिड नवस वोमिका पेलेडियम, पद्रोलियम फासफोरिक 
ऐसिड, फास्रफारस, सौरीनियम, पत्रसेटिला, रस टाक्स सिपिया स्टैनम, 
साफीसगेरिया स्टेमोनियम सल्फर थूजा ब्रेटस एल्बम, साइविशिया 
टणदुह्ला, शिकम मेटेलिकम। ,-२ _- 
ये साठ ओपषधियाँ लगभग सभी क्रोध के लक्षणों वी हैं। एक झोपधि 
का चयन होम्योपैयी के प्रिद्धातृ के अनुसार लक्षणसमूह का जाौचकर 


हा 
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किया जाता है। विभिन ग्वस्थाप्रो मे किसी भी एक लक्षण का रागी पर 
विभिन प्रभाव हो सकता है। अत चिकित्सा करते! समय स्पप्ट निदान 
वी भ्रत्यत आवश्यकता होती है। उसके लिए लक्षणसमूह अथवा किसी 
लक्षणविशेष पर ध्यान देना परमावश्यक है । 
उदाहरणाथ किसी व्यक्ति वा किसी कारणवश क्ोध झा गया । इसने 
परिणामस्वरूप उसका सिर मे पीडा होने लगी। उसने बोलना वद कर 
दिया। उस व्यक्तिने इस बात को मानापमान वा प्रश्न बनाकर उस 
व्यक्ति से बोलना बंद कर दिया और स्वयं अवड गया। उसके लक्षण 
यही सकेत करते हैं कि थे 'स्टाफेसगेरिया' के लक्षणों के निकट हैं। श्रत 
उसका २०० शक्ति की एक मात्रा दे दी गई। सिरदद तो दूर हा गया 
कितु रामी शातत नही हा सका । उसमे एक भ्रय लक्षण भी दिखाई दिया। 
चह पेट 'दवावर बैठा था। स्टाफेंसगेरिया के भ्रमस्तर इस “सैसेशन” 
पर 'वोलोसि'थ' उपयोगी होती है। बह दी जानी चाहिए थी। उसके 
श्रभाव मे रोगी का न तो उदर्ूल ठीक हुआ भौ र न उसका मानसिक ढइढठ 
हीगातहुआ।' ४७ न! “हे 
नीचे कुछ झोषधियों क लक्षणसमूहो पर विचार किया जा रहा है । 
एकोनाइट-२०० १०००--क्रोधित रोगी जब बहुत ही बेचैन हां तय 
इस श्रोपधि की भ्रावश्यकता पडती है। बेचेती, भय और पीडा का वणन 
हम भम के प्रवरण मे विस्तार से कर झाये हैं। बह प्रोपधि क्रोध के उन 
रोगियों पर सफ्ल सिद्ध होती है जो भय बे कारण पीडा से कराहते हुए 
विशी प्रियजन के प्रति फ्रोधित हो उठे । कसी वे पीछे कोई कुत्ता पंड 
जाय प्रौर उसके काटे जाने वे भय से चस्त होते पर जब वह व्यक्ति सामने 
उपस्थित किसी प्रिंयजन अथवा मित्र पर क्रोध करता है तो यह्‌ झ्रापधि 
उसके लिए सर्वोत्तम सिद्ध होती है। । ट 
भयभीत रोगी, चाहे वह विस्सी भी दारण से डरा झ्यवां सहमा हभा 
क्या न हो, माता पिता, मिन्नो और सर्म्बाधियों द्वारा सहानुभूति प्रकट 
करने भ्रथवा रोगी से' कारण पूछने पर यदि वह आरवेश 'मे भरा जाय तो 
समभना चाहिए कि य॑ लक्षण एकोनाइट के हैं। ऐसा रोगी बालक, वद 
अथवा युवा कैसा भी क्यो न हो, स्पश मात्र से कोधित हो उठता हू ! उस्तने 
लिए एकोनाइट ही सर्वोत्तम ग्रोषधि है । 
बच्चे ने भ्पता पाठ याद न क्या हो प्रथवा स्कूल वें। काम ने करने 
के कारण उसको स्कूल मे डाठट पडी हो, उस भवस्था में बह डरा-सहमा या 
लज्जित भ्रनुभव करता हुआ धर पर पहुँचा हो भौर उसक मुख को देखकर 
यह भाभास होता हो दि से, साथ बुछ ऐसा-वैसा हुआ है तो उससे 
हा पक 3027 
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उमके विषय मे पूछने पर भ्रथवा उससे सहानुभूति व्यक्त करन पर यि 
यह ऋरोधित स्वर में उत्तर देता है, 'छुछ नहीं हुआ, कह तो दिया कि बुछ 
नही हुआ ।' ता समझना चाहिए कि यह उसके मौलिव' सोध की ग्रवस्धी 
नही है भ्रपितु यह किसी भय के कारण भधवा बेचेनी वे कारण है या वि 
शण्जा के कारण है! जा बच्चा ढीठ भौर नालायक होता है बह तो भष्या 
पक वी फटकार सुनकर प्रभवा उसके बेंत खाबर भी स्वाभावित प्रवधथा 
मे ही घर भाता है, कि तु भावुक प्रकृति का वालक' इससे वे बनी झनुभव 
करगा। 

इम प्रकार की भवस्था में एकीनाइट लाभ करता है। 

एकीवाइट बा रोगी बालक जब भीड से निकेलता है, प्रथवा उसके पार 
जाता है ता उस समय उसको भय लगता है, नह बेचैन हो जाता हैं, बह 
धक्के खाने से डरता है। साथ में चलनेवाले को जब इसका ज्ञान हो जाय 
और वहू उसका ताडना के स्वर में कहे कि 'डर मयों रहा है? डरपोर 
कही का ! तो वह भावेश में श्रा जाता है भौर कभी-कभी रोने भी लगता 
है मठ जाता है बे्चन प्रथवा क्रोधित भी हो सकता है। उसकी बेचेमी 
आदि को दूर बरने के लिए एक्ोनाइट २०० की एक मात्रा पर्याप्त है । 
इसके प्रयाग से शर्न शने जहाँ एक शोर उसका भय कम होता जायग्ा 
वहाँ उसकी प्रांविश में भाने वी भादत भौर क्रोध के भावरण में भपने भव 
को छिपाने का स्वभाव दूर होया भ्रौर तब पूछने पर वहा, 'मु्के भीड मे 
डर लगता है कौन जाय भीड में धक्के खान शो 7 इसमे क्या वुद्धिमता है | / 

जैसा वि पिछले अ्रष्याय मे हमने बणन जिया है वि मूत्यु के भय से 
भयभीत एकोनाइट व रोगी बेचनी वे कारण कोध बरता है भाँलाभौर 
चेहर स चह्‌ भग्रभीत प्रतीत होता है, वह चिल्लाकर महता है मैं दो 
घण्टे मे सर जाऊँया भव मैं बच नहीं सकता ।/ इतना हाने पर भी उसकी 
चाणी मे किसी प्रकार वी तअ्रता या मिठास नही, भपितु 8टुता ही होगी । 
यदि वह भीटठा बोलने वा यत्व भी करे तो अपने ध्रात्नोश वो छिपा नहीं 
सकेगा। ऐसे लक्षणसभूह जब हो तो सबसे प्रथम उसका एकोनाइट हो 
चना चाहिए। उससे यदि लाभन हो फिर दूरी श्रापधि के विपय मे 
विचार करना चाहिए। 

एस्त्रा प्रोचिय- (#शाणि) ठापन्‍८म३) २००, है०००--जों व्यक्ति 
अधिक शरमानेबाता हा, भर भोर छोप मे भा जानेवाता हा, घपरा 
जाना हो उसी यह भोपधि है। इसका रोगी सतग्रीत सूतकर उदासी भनु 
भव गरता है। यह भपनी भ्रायु से बडा दिखाई देता है सदपि उसको 
चातचीत म स्थिरता नहीं हावी । बात एव विषय मे १र रहा हागा ता 
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ठुरात विस्ली दूसरे विषय पर जा पहुँचगा | 
डॉ० बण्ट न इसवे' रोगी वा सुदर चित्रण बरते हुए लिसा है,-- 
“प्राय रोगी मुझसे एवं प्रश्न व रता है, मेरे तुरन्त उत्तर न देने पर वह 
दूमरा प्रश्त गर दता है भोर फिर तीसरा प्रश्न वर देता है, जब वि' उसको 
तब तब न प्रथम प्रश्न गा उत्तर मिसा होता है भौर न द्वितीय वा। उसवे 
साचन बी शवित क्षीण हो जाती है। धवराहट वे बारण वह एवं के बाद 
एक प्रश्न बरता हुआ भनेव विषयो पर प्रश्व बरने लग जाता है। उसवे 
प्रश्तो मे परस्पर योई ताल मेल भी नही होता । उस समय मेरे मस्तिप्व 
मे हस्त्रा प्रीशिया' वा विघार झ्राता है। वही उसके लिए उपयोगी है। 
झरार्थात्‌ ऐसे मानसिक रोगी का क्रोध भी स-तुलित नहीं होता । वह मपनी 
भगली पिछली शिकायतें बताता हुआ भावेश मे भोर वभी-वभी फ्रोध मे 
भी ग्रा जाता है। बह बहुत भधिक पाधी हो जाता है।' 
किसी साधारण रोग वी भवस्था मे थदि कसी वालव वो वहा जाय 
वि वह डाक्टर के पास जावर क्‍झपना निरीक्षण-परीक्षण व राये और वह 
वालव किसी भी मूल्य पर डॉवटर के पास जाने मे लिए उद्यत न हो, ने 
केवल इतना श्रपितु उनके परामश को सुन वहू उनपर क्रोध करने लगे, 
डॉक्टरी जाँच नराना उसको रुचिवर न हा, वह भपने माता पिता प्थवा 
सत्यरामश देनवालों से लड कगड ले, वि“तु डॉक्टर के पास जान का 
तैयार न हो निरीक्षण के' सुकाव पर उसको भत्यधिव श्रोय भरा जाय, 
यद्यपि वह भपने मन में यह भनुभव करता हो वि वह रुग्ण है। ऐसे व्यवित 
के लिए यह भप्रापध्ति उत्तम है। प्रथम उसको २०० शक्ति की मात्रा देनी 
चाहिएं। उसके बाद यलि झावश्यवता हो ता टूयवरवल्यूनियम १०० की 
भी एक मात्रा दे दी जाय। इसके उपरातत न तो वह एक के बाद दूसरा 
ओर फिर तीसरा प्रण्न वरेया भौर न डॉक्टर के पास जाने से उसका कभी 
भगम् जगेगा । 
एनाकाडिपम (#॥3०207एश) २०० १०००, १०,००० -तनिवः 
टोकन भौर उसको बात को काटने पर जो भडक उठता हो, विचित्र प्रकार 
बा ऋ्रोधी स्वभाव हो गम्भीर, वाता पर जा हँसता हो भ्ौर उपहास की 
बाता पर जा गम्भीर बने जाता हो अयदा उसपर उसका ज्रांघ भा जाता 
हा, ऐसे रागी को प्राय इस झोयधि से लाभ होता है। 
डॉक्टर बण्टभोर डॉक्टर नेश मे इस श्रोषधि का चित्र कुछ इस 
अवार चित्रित क्या है-- कल मन 
“इसका रोगी समझता है कि उसपर दो भार कय शुण कर इही; 
हूँ। उसका ऐसा लगता है कि उसके एक फब बर5 शैतान. ोर... दूसरे 
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काथे पर "देवता! बैठा है। कभी तो वहइतता भ्रच्छा बन जाता है हि 
उसपा देसनेवाले चित रह जाते हैं, झोर जब यह शेतात केआंधीन 
हाता है तो वह सब प्रवार का दु यवहार शोर लड़ाई झगड़ा करता है। 
उसकी इच्छाशवित उसके आधीन नहीं रहती । उसकी बुद्धि निश्चयात्मत 
नही होती । ऋ्राघ के कारण वह दाँत क्िटिक्टाता है। वहू एंड अकार से 
पागल सा हा जाता है। ), 

+ मह्विष्फ-सम्ब'धी काय वरने पर उसके त्विर में पीछा होती है। 
थक्‍ावट होने पर क्रोध में झ्रवेशभरी बातें करता है। इस प्रकार के रागी 
की स्मरणशवित भी बहुत शीघ्र क्षीण, हो जाती है। स्मृति-दीदल्य 
उपयुक्त लक्षण होने पर एनाक्रडियम' ही उसकी झोपधि है । 

रागी आवेश मे पाथ औरो को बुरा भला कहते तथा शाप देने की 
इच्छा करता है। वहू शपथ' भी लेता है। उसका बदलता हुआ स्वभाव 
कभी सप्तज शतान तो कभी देवता वा देता है। वह ध्यक्ति सवधा संयम 
रहित हा जाता है ।, चलते समय उसको बेचैनी हाती है ! बैठे रहन का 
जिन रागियों का स्वभाव हो, भावेश भाता हो, घव राहुट हाती हा, तो ऐसे 
लक्षणा में यह भांषधि उत्तम है। ते 

* श्राधी स्वभाव के साथ यदि उक्त रोगी जल्दी जल्दी खाताीता हा 
आर उसके लभण पेट खाली होने पर भड़क उठते हो भर्वोत खान से 
ये शात हा जाते हो तो निश्चय ही उत्को एनावरडियम! कया खेगी माना 
चाहिए। उसकी भोपधि यही है भले ही एंलापमिक चिकित्सक उप्को 
किसी भा रोग का रागी घोषित क्यो तबरदें? 

एपिस सेलिकिक्य (#छ़ाड धक्ष।(68) २०० १०००, १० ००००० 
अत्यधिक चिंडचिडे, थके-मांद रोगी, जो भत्यधिक कठिनाई से विसो बात 
वा स्वीवार बरते हो उतके लिए यह प्ोषधि उत्तम है । महिलामें, विशेष 
तथा विधवा महिलायें बालव धौर बालिका जा साध्यरणतथा ध्यानसे 
प्रपना जीवत-मापन करत हैं. कितु जब विगड पढें ता ईर्ग्या शौर त।घ 
के रागिणी उन जाती हैं । ईरप्या इसमे मुख्य बारण होती है। 

विसी कारणवश जीवनपय-त कुमारी रह जानंवाली महिलायें, 
विनाश्ति महिवाशो से ईर्ष्पा 'परते सगती हैं। वच्चपि प्रत्यक्ष मं उसके 
लक्षण उग्र नही हात, जि"तु मन ही मन व कुदती हैं भौर इसके परिणाम- 
स्वरुप उनके स्वभाव मे वठोरता भी झा जाती है । क्रोध झौर प्रावशयुक्त 
ध्यवरार तथा भविवाहित जीवन में शिसी प्रकार कया प्रभाव स्वभाव का 
विगाइ देता है। एसी श्रविवाहित्रा रागिणी का सवप््रथम एविस २०० पर 
रपना चाहिए। 
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यदि किसी पुरुष का इस प्रकार वा स्वभाव हो तो उसके लिए 
वोनियम' उत्तम झापधि होती है गे 

ऐसे रागी निरुत्याह होने पर भी चिह्लाने से रुक नहीं सक्‍ते। वे 
निराशा और क्राध से घिरे रहते हैं। वच्चा यदि इस प्रवार का रोगी दो 
तो प्राय नींद मे चीख उठता है। 

इस प्रवार के रोगियों के लिए यह दवा उत्तम सिद्ध होती ह्दै 

अजेंग्टम सेद लिकम (&8007 खलाहणाग) २०० १००० 
१० ००००--जो व्यक्ति लम्बा पतला भौर करोधी हो, जिसका विगत 
इतिहास यह बताता हो कि हस्तमैथुन की उसकी प्रकृति भ्रथवा प्रवृत्ति 
रही है किसी साधारण पी बात पर उसके रक्त का दवाव सिर की आर 
होन सं सहस्ता गरम हो जाता हा, इस प्रकार के व्यक्ति के लिए यह 
अ पध्चि लाभकारी होती है। शुद्ध चाँदी से निर्मित होने से यह आपधि उस 
रोगी का शीतलता प्रदान करती है। जो व्यक्ति थोड़े से ही परिश्रम से 
थक जाता हो, जो श्रधिक मस्तिष्व-सम्बधी परिश्रम करता हो जैसे दि 
व्यापारी, विधार्थी, विचारक आदि एंसे व्यक्ति जय अधिक सोचने ओर 
£ ३ टू े में असमथ हा जाएँ तो उनके लिए यह आपधि लाभकारी 

| 


मस्तिप्क बी थक्ावट के तारण जिन व्यक्तियों को ज्ोध श्रा जाता 
हो श्रौर वे दुबतता का भी श्रनुमव करते हो, भपनी वास्तविब आथु से 
इसक कारण भ्रधिक आयु के दी खने लगें, उतका इस झोपधि के सेवन से 
लाभ हाता है। इससे उनके” मस्तिष्क का सुधार होगा, स्मृतिदोष दूर हा- 
कर उनका जी उमर स्वभाव हो गया है बहू शात बत् जायेगा श्रौर इसके 
साथ उनकी मस्तिष्क सम्बंधी दुबलता दूर होगी, सानभुओ को शक्ति 
प्राप्त होगी और स्फ्ति आयी । ५३ के ४ थक 
लेटने पर ठाँगो मे फाडनेवाली पीड़ा अ्रनुभ्रव करने पर तथा क्राध 
करने के उपरात थके रागी वे लिए इसका संवन लाभकारी होता है। 
इमके प्रयोग से उस रागी का पुन मस्तिष्क बी शकित प्राप्त होती है भौर 
उसका मेस्तिन्क बा सातुलन स्थिर रहता है। 
अजेंग्टम नाइट्रिकम (8इटयपएा उ्याधिलाया) २००, ६०००-- 
क्राध वे कारण छाती में सुई चुभने की-सी पीडा अनुभव करना, क्रोध या 
किसी से विरोध होने पर वाहरी क्म्पत हाता हो, क्राध भले ही साधारण 
हा कि तु उसद॑ बाद व्यक्ति दुबलता अनुभव करता हो, जिसका स्वभाव 
गरम हो, ऐसे रागी के लिए यह महोपधि का कास करती है। * 
गरम स्वभाव स यहाँ पर हमारा अभिप्राय ऐसे व्यवित से है जिसको 
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कावेपर 'देवता' बैठा है। कभी तो वहइतना भ्रच्छा बन जाता है कि 
उसका देखनेवाले चकित रह जाते हैं श्रौर जब यह शैतान वे 'आधीव 
होता है तो वह सव प्रकार का दुव्धवहार और ज़डाई भंगडा वरता है। 
उसकी इच्छाशक्ति उसके, भ्राधीन नही रहती | उसवी दुद्धि निश्वयात्मक 
नही हाती। क्राघ के कारण वह दाँत किटक्टाता है। वह एवं प्रकार से 
पायल सा हा जाता है। ] 

/ मस्तिष्क-सम्बधी काय करते पर उसके सिर मपीडा होती है। 
थकावट होने पर क्रौध मे श्रावेशभरी बातें करता है | इस प्रवार के रोगी 
वी स्मरणशक्ति भी बहुत शीघ्र क्षीय हो जाती है। स्मति दौवल्य में 
उपर्युबत्र लक्षण होने पर एनावाडियम' ही उसकी झापधि है। 

“रागी प्रावेश मे प्राय भ्ोरो को बुरा भला पहने तथा शाप देने वी 
डुच्छा करता है। वह शपथ? भी लेता है। उसव। ब्रदलता हुआ स्वभा 
बभी उसका शैतान तो कभी देवता बना देता है। वह ध्यक्ति सवधा से 
हित हा जाता है । चलते समय उसको बेचेवी होती है। बैठे रह 
जिन रागिया का स्वभाव हो भावेश झाता हो, घबराहट होती हो 
सक्षणा मे यह झाषधि उत्तम है। + 

“ क्राधी स्त्रभाव वेः सांथ यदि उक्त रोगी जल्दी जल्दी रा 
और उसके ल'पण पेट साली हाने पर भडक उठते हा, भर्या 7 
वे शात हा जाते हो तो निश्चय ही उसको 'एनावाडियम! 
साहिए। उसवी भोपधि यही है भले ही ऐलोपविर* 
किसी भा रोग का रागी घोधित क्यो ने बर दें” 

एपिस मेलिफ्तरि। (#])॥3 ?/टॉ29) २०० 
अत्यधिक बिडचिडे थे मांदे रोगी, जा प्रस्यधिर 
भा स्वीवार परते हा उनके लिए मह प्राषधि 7 
तया विधवा महिलायें बालतव' भौर यासियाँ 
पपना जीवन-यापन परत हैं किउु जा 
चाय रागिणी द7 ण्याती हैं। ईव्या स्सम घुर 
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गागरी पाया गया है। 
भारसेनिश्म एल्च्म [8 85०0९७ए /ै००शा) २००, १०००-- कसी 
कारण वश यदि विसी व्यक्ति को सहानुभूति दत वा भ्रवसर आ जाय 
भौर उसको इस भवसर पर सहानुभूति भ्रथवा ढांदस बे! वचन बहे जाये 
भोर यह व्यक्ति च्ाधित हो जाय। 
इसी प्रकार काई बच्चा कभी एवं प्रौर बमी दूसरी वस्तु वी माँग वरे 
भौर जब उसको वह यस्तु दने लगो तो लेन से इकार मरे श्रथवा क्रोध 
दिखाये। 
बोई श्वास या रोगी हो भौर किसी वारणबश जब वभी उसको क्राध 
प्रा जाय ता उसके बाद दमे वा दोरा पडने लगे । 
! इस प्रवार के फ्ोध वे जो रोगी होते हैं भौर प्रोध ने थाद जो व्यक्ति 
श्वास खरा दैंठे, दमे वा रोगी हो ध्रथवा ने हो वितु फरोध करन ने उप 
रान्त जिसको खाँसी उठतो हो । 
दे प्राय देखा गया है क्रोध में होने के बारण बच्चा बात बा उत्तर नहीं 
॥। 
कुछ क्राधी स्वभाव के व्यवित ऐसे भी होते हैं जा सोचते हैं कि भोपधि 
खान भा शोई साभ नही है। 
जिस व्यक्ति को बेर्चनी एक स्थान से दूसरे स्थान पर से जाय, 
बेचैनी के कारण कभी बैठ जाय श्ौर कभी लेट जाय, ठण्डा पसीना भाए 
भ्ौर भय लगता हो । 
इस प्रवार बे सभी लक्षणों मे भ्रा्सेनिक्म एल्बम या प्रयोग बहुत ही 
लाभवारी पाया गया है । 
झोरम मेट लिक्म (8७७7 ४९/४)॥०७॥४)--२००, १०००--जिस 
व्यक्षित को क्राध मे नम्पन होता हो तथा प्रवत्ति झात्मघातिनी एवं स्वय 
वा ही बोसनेवाली हो तथा जो ब्यक्तित उसके सम्मुख नही हैं उनपर 
जिसको क्रोध झाता हा, ऐसे व्यक्ति के लिए इस झोपधि का अ्रयांग 
झत्यन्त लाभकारी सिद्ध होता है। 
ब्ेंटा काब 07/2 0४9)--२००, १०००-जो व्यकिंत मस्तिष्क 
झौर शारीरिक दृष्टि से दुवल हो, जो अपने निश्चय पर दृढ न रह पाता हो, 
जो कभी-कभी स्वय पर भी विश्वास खो बेठता हो, जिसेम अरत्मिविश्वास 
वी क्‍्मीहो तनिकसी बात पर जो व्यक्ति बच्चो की भाँति दु खी 
और त्राधित ही जाता हो, बच्चो को खेलते देखकर अधी र हो क्रोध करने 


लगता हो, इस प्रकार के व्यक्ति के लिए बेटा छलका कल, 08 क्ात 
लाभकारी सिद्ध होता है। ही आफ, कह 
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गरमी या सौसम रुचियर न हा गरम पढायों का सेवन रुचिकर ने हों» 
भ्रयवा ऐसे पदायों शे सेवन से उसका विसी प्रशरार वी हानि दवंती हा 
शीतफाल में भी जा शीत या भनुभव ने परता हां, हर बाग काजा 
पीघ्रता म गरना चाहताहा धयथा यह समभव लग कि उसवी सूक- 
बूक सब व्यय सिद्ध होगी, भय भौर पवराहट हाती हा, भय भौर प्रीय 
झाता हा, चीनी प्रोर मीठे पटायों मे भ्रधिन' रुचि हा, चीनी से जत्टा पेट 
सराब हा जाता हा, धवराहुट वी झ्रवस्था में मानों सिडकी से बूदने वा 
प्रवृत्ति हा, शीध्र क्राध भाने वे. परिणामस्वरूप घबराहट हा जाती हां, 
सिरपीडा होती हो, दस्त लग जायें, साँसी हा जाये, सिनेमा, विवाह 
भ्रथवा मादिर प्रादि स्थानों पर जाने से पूव व्यक्तित का भय का-सा भा 
हा, घबराहट हो और उसके कारण उसका दस्त झादि लग जायें तो एस 
लक्षणों में यह भ्रापधि उत्तम है । इसके सेवन से रागी को लाभ होता है। 

एप्टिम टाद (8॥707॥ 787) २००--जिस व्यक्ति का कसी प्रकार 
का पेय भथवा साधारण जल भी दने ते ता उसे ब्रोध भा जाता हा, इसने 
कारण जो उलमत मे पड जाता हा, यदि उससे सहानुभूति रखनेवाले 
कहे कि! उसने दिनभर कुछ खाया नहीं है अत कुछ खा पी ले तो यह 
खाने पीने का विचार ही उसके स्वभाव को उग्र भौर तीत्र कर दे, 
मिचलाता हो, घणा उत्पन होती हा, कष्ट बढ जाता हा, ये सब इस झापधि 
के विद्येप लक्षण हैं। 

ऐसे रोगी का एण्टिम टाट के संबन के करान से निश्चय ही लाभ 
हांता है। 
झानिका मोदाना (67702 7ध०0(8ए४०) २०० १०००--क्सिी 
प्रकार की चोट लगने के कारण जब किसी व्यक्तिम खक्राघ को उत्पत्ति 
हांती है तो उसको झार्तिका मादाना का रोगी समझा जाता है। यदि 
किसी के मस्तिष्क मे कभी कोई गहरी चोट लगी हो तो उसके कारण भी 
मनुष्य का स्वभाव क्रोघी हां जाता है। जब उसका किसी प्रश्त का 
उत्तर देने के लिए विवश हाना पडता है तो उसको कोघ झ्रा जाता है। 
यदि कोई उससे मिलने झाये झथया काई उसका स्पश करे तो उसको 
भय सा लगता है। पीडा का यद्यपि सहन नही कर पाता तटपि कहता यही 
है कि उसको किसी प्रकार की पीडा नही है। एकातप्रिय होता है। 

इसी प्रकार जब बच्चा बहुत अधिक रोप मे प्राता है राता और 
जल्दी जल्दी खाँसी का दौरा पडता है, पूछने पर किसी प्रकार का उत्तर 


नहीं देता । 
इस प्रकार के रोगिया पर झ्रानिका मोदाना का प्रयोग नितान्त लाभ- 
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कारी पाया गया है। 
झासेनिकम एल्बम (485थ70७॥) 80पा) २००, १०००-- किसी 
कारण वश यदि किसी व्यक्ति को सहानुभूति दने का प्रवसर झा जाय 
और उसको इस झवसर पर सहानुभूति भ्रथवा ढाढस वे वचन कहे जाये 
और वह व्यक्ति प्रोधित हो जाय । 
इसी प्रकार कोई बच्चा वभी एक ग्जौर कभी दूसरी वस्तु वी माँग करे 
23 या उसको वह वस्तु देने लगो तो लेने से इकार करे भथवा क्रोध 
देखाये । 
कोई श्वास का रोगी हो शोर किसी वा रणवश जब कभी उसको क्राध 
भा जाय तो उसके बाद दमे का दौरा पडने लगे । 
इस प्रकार मे क्रोध के जा रागी होते हैं शोर कोध वे बाद जा व्यक्ति 
श्वास खो बैठे, दमे का रोगी हो भ्रधवा न हो कितु क्रोध करते के उप- 
रात जिसको खाँसी उठती हो। 
शक प्राय देखा गया है क्रोध में होने के कारण वच्चा वात का उत्तर नही 
॥। ४ 
बुछ क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति ऐसे भो होते हैं जो सोचते है कि भोपधि 
खाने का कोई लाभ नही है। 
जिस व्यक्ति को बेची एक स्थात से दूसरे स्थान पर ले जाय, 
बेचैनी के कारण कभी बैठ जाय भौर कभी लेट जाय, ठण्डा पमीता आए 
और भय सगत्ता ही। 
इस प्रकार के सभी लक्षणों मे भासेंतिकम एल्बम #। प्रयोग बहुत ही 
लाभकारी पाया गया है। 
भौरम मे्ट लिकम (8एए पा ऐै०६४॥॥०ए7)--२०० १०००--जिस 
व्यक्तित को प्रीध मे कम्पन होता हो तथा प्र्वत्ति भ्रात्मपातिनी एंव स्वय 
के ही पोसनेवाली हो तथा जो व्यक्ति उसके सम्मुख नहीं हैं उतपर 
जिसको क्रोध भ्राता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए इस श्रापधि का प्रयोग 
झत्यत लाभकारी सिद्ध होता है। 
ग्रेटा काबे (84798 00)--१००, १०००-णो व्यवित मस्तिष्क 
भर शारीरिक दृष्टि से दुबल हो, जो अपने निश्चय पर दृढ न रह पावा हो 
जो कभी-कभी स्वय पर भी विश्वास खो बैठता हो, जिसमें झ्रात्मविश्वास 
की कमी हो तनिक-सी बात पर जो व्यक्ति बच्चा की भाति दुखी 
और ऋ्राधित हो जाता हा व है 33 बेटुडल हर 
लगता हा, इस प्रकार के व्यक्ति ए ब्रेंटा झा अप, 
लाभकारी सिद्ध होता है। 7 32003 
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बेलाडोना (छ९400०7०४) २००, १०००-नश्रोध करते समय जिस 
व्यक्त का चेहरा लाल हो जाता हो जी डरावने आकार देखता हो, त्रीध 
में श्रापे से वाहर होकर चिल्लाता हो, काटने की तथा वस्तुओं को ठोकरें 
मारने वी प्रवृत्ति हो, फाडने वी भी प्रवृत्ति हो, किसी मा देखकर उससे 
बच निकलना चाहता हो और उससे बोलना पसाद नकरता हा, इस 
प्रकार के रोगी वे लिए यह शोपधि उत्तम है। ! 

ऐसा व्यक्ति जब स्वस्थ श्रवस्था मे होता है तो बह वहुत भला हांवा 
है भ्ौर भ्रागतुकों का हृदय से स्वागत करता हैं। कितु ततिक सा भी 
शारीरिक कष्ट होने पर झ्रावेश मे आ जाता है, क्ोघ करने लगता है, 
भडकता है. यदि शराब पी ले तो उसके प्रभाव से दुसरो वी ह॒त्या करने 
पर उतारू हो जाता है इस प्रकार उसका क्रोध चरम सीमा पर पहुंचे 
जाता है। वह ध्यवित क्रोध मे अपने दाँत क्टिक्टिता हैं। इन सब लक्षणा 
मे यह औपधि उत्तम पाइ गई है। त + हा 

बफ्ते (800) २००--जों व्यक्ति क्तिने ही झावेश मे हाने पर भी 
किसी प्रय को देखने पर शा/त हो जाता हो, भीतर से वह भले ही शाव 
नहा कितु किसी झय के सामने प्रावेही वह चिल्लाना तुरत बदकर 
दता हा सामायतया वह चित्लाता हो और /कोध म दाँतो से काटने की 
प्रवत्तिवाला हो, इसके भ्रतिरिकता जिसको; कोई गलत्त समभे तो उसपर 
उसको क्रोध झ्राता हां ऐसी जिम्ममे विशेषता हो इन सभी प्रकार वे 
रागियो पर 'वफा' का बडा ही ग्रुणकारी प्रभाव हाता है। न्‍क 

बोरेक्‍्स (80735) २०० १०००--बादल की गजना पर जिसका 
चिटचिडापन बट जाता हो श्रथवा बादल के गजन के झवसर पर जिसको 
भय लगता हो बद्रक की आवाज प्रथवा टोकने सममाने पर जिशाकी क्रोध 
झाता हो नीचे की भ्रोर उतरने पर भय के कारण जिसवा स्वेद प्राता हा, 
पहाड से नीचे उतरने के लिए जो किसी भी प्रकार तैयार न हाता हो, जो 
बच्चा इस प्रकार के वातावरण में अथवा एसी अवस्था मे चीखे चिल्लाये 
और विराध कर इन सब लक्षणों मे वोरेवस का प्रभाव बडा ही गुणवारी 
माना गया है। | कक 

१ ब्यापोनिया ([8790॥8) २०० १०००--जां व्यक्ति अपनी बात 

कटने पर नोघ करन लगे हर बात पर जिसका नाध झा जाता हो किसी 
के यहाँ ठहरे हाने पर जिसकी इच्छा बार बार घर जाने वो हाती हो जो 
बहुत अधिक चिडचिडा हा त्राघ के बाद जिसका मुख जाल या पीला 
दिखाई देता हा ये सव ललण प्वायानिया' के होते हैं। इन लक्षणो मे इसका 
अयोग लाभकारी हू। रू 
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क्यटस गड़ीपलतोरस (02७०४. ठक्राह्मा/ण०७) ३०५ २०० 
१०००--जिस व्यक्ति वा हूदय राय हो भौर उसका स्वभाव विडचिंडा 
हा, उसके लिए यह भ्राषधि उत्तम है । 

रोगी एंसा भनुभव करता है कि उसके हृदय को किसी सुदढ लाहे वे 
हाथ न जकड़ रसा है। 

रोगी को भयानव स्वप्न भाते हैं और बाइ करवट सेटने पर कष्ट 
हाता है। सदा मृत्यु बा भय वना रहता है। इन लक्षणों के साथ साथ 
जिनका स्वभाव चोधी हा उन सबके लिए यह भोपधि आरोग्यकारिणी 
मिद्ध हाती है। 

कोलोसिय (000090)३०,_ ३००-परारिवारिक दुरवस्था 
अथवा इसी प्रकार के विसी माय वारण से जिसको क्राध भाता हो ओर 
उमक साथ ही पेट मे भ्रथवा मस्तिष्क मे तीत्र शूल उठे तो सवप्रथम इस 
ओपधि का प्रयोग बरना चाहिए। 

क्राध मरने पर शूल होना इस भोषधि वा विशेष लक्षण माता गया 


है 
कल्केरिया काव (29087९8 (0870) २००, १०००--जिस व्यक्ति 
बा स्वभाव हठीला हां, रोगी का शरीर फूला हुआ हो, मोठा ताजा हो 
कितु उसका रग साफ हां, उसकी यदि ऋोध की भ्रवृत्ति हो तो उसके लिए 
झोपधि उत्तम है। 
एसे रोगी वे' लक्षण सायकाल के समय उप्र हांते हैं। 
क्रोध के उपरान्त यदि चवकर झा जाय तो उसमे यह भ्ौपधि उत्तम 
गुणकारी सिद्ध होती है। 
फ्ल्केरिया फॉस (टब्ाट्य्ध्व श05) २००, १०००, १०,०००-- 
तनिक सा टोवने भथवा वात कटने पर जिसको त्राध झाजाता हो, जो 
बालक दुवला-पतला हो और सदा (क्ही-न-क्ही बाहर जाने की इच्छा 
रखता हां, इस प्रकार के रोगिया में 'वल्केरिया पास! का प्रयोग बडा 
गुणकारी सिद्ध होता है। 564, १ इन 
कचरिस ((घ्शो/कव59) २००,१०००--क्रोध या भावेश झान पर 
जिस व्यवित की बेचेनी समाप्व हो जाती हो, जो मेज पर रखी वस्तु को 
यो ही धकेल देता हो, भ्रयवा फैक देता हो (स्ामायतया बालकों का एसा 
स्वभाव हांता है) जिसका विचित्र प्रकार वा क्राधी स्वभाव हा जो गम्भीर 
बात पर हँस देता हो भर हँसनेवाली बात पर जा गम्भीर हा जाता हो, 
ऐसे व पर यदि 'के“थरिस' का प्रयोग किया जाय तो उससे लाभ 
हाता है। 7६ न 
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इंध्सोवम ((घटाटणा)) ३०, २००--जिस व्यक्ति वा स्वभाव 
अत्यधिय चिडचिडा हो, जा तनिय सी वात पर प्रम'न हा जाता हो मद्रपि 
छोटी-सी बात पर जो प्राधित श्रौर रप्ट भी हा जाता हो, जो तनिविन्या 
भी ठण्ड बाय बाभा ने गरहत बर सकता हो, जिसको हर बार मलत्यागके 
उपराजत प्यास लगती हा झौर पाती पीन ने उपरान्त जिसको मपर्कती 
झाती हो मलत्याग यरत समय जिसका मिर्चों की-सी जलव होता 
प्रीर इन लक्षणा ये साथ जिसमे सजीवनी शवित वी द्ुवलता भी हो, 
जशिनवा रवत शीतल हां इस प्रबार के रोगियो के क्रौध वा शातत करने के 
लिए 'दँप्मीक्म' वा प्रयाग वडा ही लाभकारी सिद्ध होता है। 

कार्बोनियम सल्फरेटम (0प०गाल्णा 5णए/#एय्राप्र0)२००--गों 
व्यवित चिडुचिडा हा चितातुर रहता हो, जिसमे मानसिक णड़तां हु/ 
जिसवी मन स्थिति भ्रस्थिर हा, उदासी के साथ जिसका रोप भी रहता 
हो, जिसम॑ शवित की कमी हा, इस प्रशार बे” लक्षणो के साथ जिसमे क्री 
की प्रवृत्ति हा उसके लिए यह श्राषधि सर्वोत्तम है। 

क्ार्टिकस (८४05809॥0) २००--जा बालक अपने विस्तर पर भरते 
सोना भ्रथवा जाना मं चाहता हो जरा-सी बात पर जो चीखने पर एंक 
प्रकार से विवश सा हो जाता हो जो उदास रहता हो, जो व्यक्त 
बे वष्ठ में उसके प्रति बडी सहानुभूति रखता ही, इस प्रवार के लक्षणा में 
इस झ्ोपधि का प्रयोग करना उत्तम हैं। 

कमोमिला ((॥9707॥8) २००,१०००--जो बच्चा अत्यधिक 
जांधी स्वभाव का हो भुभलाने तथा खीजनेवाला हो उठाने पर शात हो 
जाता हो जो भ्रधीर हो कभी कुछ तो कभी दृछ माँगता हो उसके मत वी 
न बरतने पर क्रांध करता हो उस समय जो स्वय को दयवीय समझता हो 
यह समझे कि जो यह चाहता है उसे पा नही रहा है ऐसे समय में यदि 
उसका वह वस्तु दे भी टी जाय तो वह लेन से इन्कार कर दता हो, 
सहानुभूति प्रकट करने पर क्रोघ करने लगता हो डाक्टर को देखकर ग्राविश 
म झा जाता हो, और कहता हा कि उसको डाक्टर नहीं चाहिए उसने 
नहीं बुलाया। 

इसी प्रकार जो महिला मासिक घम के दिनों मे अपने ऋरध पर 
निय-नण ने रख पाती हो। क्ांध के कारण रक्तसाव अधिक हो जाता हा । 

फ्ोध के कारण जब किसी को पित्त का ज्वर झा जाता हो, जिसकी 
मासपेशियाँ एऐंडने लगती हो कांघ वे वाद जिसका मुस पीला हो जाता हा 
जध क कारण जिसकी पसीना झा जाता हो । 

सिर मे भी पीडा होती हो श्रौर जिस स्त्री की जरायु मे पीडा होती 
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हो, इत्यादि लक्षणा मे यह भ्ाषधि उत्तम होती है । 
जिसक भरोध की काई सीमा न हा, उसत लिए यह आपधि रामबाण 
सिद्ध होनी है । 
चाइना (79) ३०,२००-वात वाटने पर जिस व्यवित को क्राध 
झा जाता हा, जिस रोगी वा रक्त बह गया हा, प्रतिसार के कारण दुब वता 
था जाने जिसका भोध झाता हा ता उसको संवप्रथम यह झापधि दी जानी 
चाहिए। 
जो व्यक्ति भोधी होने वे भ्रतिरिवतत उदांसीन हो! और झजशापालन 
करने सा जा बतराता हा, जा दूसरा वी भावताओ। का ठेस पहुँचाता हा, 
जिसके मन का बहुत से विचार घेर रहते हो, जिसको जीन वी सवथा 
इच्छा न हा, फिर भी झात्महत्या वरने वा साहस न कर पाता हो ! 
जिसकी निद्रा बहुत जल्दी सुल जाती हो शौर जो बहुत ही दुबत हा 
गया हो। 
इस प्रकार के सभी लक्षणा में 'चाइला' का सवश्रथम प्रयाग किया 
जाना उत्तम हांता है। 
श चाइना प्रोष की उत्तम क्‍ग्रापधि हान वे साथ निरापद भी मान्री जाती 
चिनीनिम झार्सेनीकीतम (0॥7007॥ 756म005007) ३०,२०० 
--पधवा माँदा, श्रति क्राधी, चितातुर सिर भारी, चक्‍कर, ऊपर देखने 
पर कप्ट का बढ़ना, हाथ पर ठण्डे, इन लक्षणों से युक्‍त्र भोधी मनुष्प थे 
लिए यह श्रापधि सर्वोत्तम है। 
सिना ((773)३०,२००--जो बालक अत्यधिक हठी, घिडचिडा नाक 
में उंगली डालनेवाला, 3छतने-वूदने तथा दाँत क्टिविटानवाला, क्राधी 
बालव-बालिकारयें जिनके पेट मे दृमि होते हैं, ऐसे बच्चो के क्रोध को शात 
करन के लिए यह महान्‌ झापधि है। जिस व्यक्ति के क्राध मे हमथ-पाँव 
फू्‌लने लगते हैं जो बच्चा तकिय पर झपनी नाक रगड़ता है जो तीद मे 
डर जाता है जो बच्चा रोन चिल्लान॑वाला तथा चिडचिडा है उन सबने 
लिए यह ओपधि रामबाण सिद्ध होती है। 
कॉकूलत इण्डीक्स (00००ाप्र5 गरा00/075) २००, १०००- जिस 
व्यक्ति के मन पर शीघ्र ही और ततनिक सी वात पर हो आझाधात पहुचता 
हो, जो व्यक्ति तनिक सा भी विरोध सहन न कर सकता हो शीघ्रता से 
बोलनेवाले क्रोधी व्यक्ति वे लिए तथा ज्वर भ्राने पर चवक्र आने और 
दूसरो ई स्वास्थ्य वे' विधय मे चिता करनेवाले व्यक्ति के लिए यह आपधि 
उत्त है। 7 
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बोदा (00८७) २००--जा व्यम्ित उदास हो, सजीला हा, समाज मं 
आवेश में झाने या स्वभाव हा, जो एबातम सुंस ौर प्रसलतावी 
प्रनुभव करता हाथ जाने पर उदास हा जाता हा, एसे प्राप्री ब्यर्किं 
मे लिए यह भौपधि उत्तम है। 

कोनियम मेबुलेटम (20गाए॥ कैव९॥4एध) --जो ब्यकित डाँ् 
डपट सहन न करें, जा विराध न सहन ब'र सकता हा, गिसी भी वार 
में झावेश हाने पर भ्रत्यधिव मानसिक उदासीनता भनुभव बरता हा 
भीद स्वभाव वा हा, मिलना जुलनां पसंद ने बरनवाला वितु थ' 
रहा म भी जिसवा डर सगता हो, पढाई भ्थवा वाम में जिसकी रचित 
हांती हां, १रवट बदलने तथा लेटने पर सिर म चबरर प्राता हा त्रोध के 
बाद जिमका दस्त लगते हो, दुसरे लोगा वी चावाजो पर जिसका ता भी 
जाता हो, इन लक्षणावाले व्यवित वे लिए यह भोपधि लाभशारी हाती हैं। 

फ्रोकप सटाइवा (070०७5 88002) २००,१०००-जो व्य्तित प्रोध 
करन के तुर त बाद पश्चात्ताप करता हा पति प्रसान स्वभाव का स्नेहिंले 
स्वभाव घा, प्रत्येक का प्यार बरनेवाला चूमनेवाला क्ितु क्षणभर में 
प्रावेश में आनेवाला भौर फिर उसके बाद पश्चात्ताप वास्नवाला ऐसे 
व्यक्ति के लिए यह ग्रीपधि अत्य-ल लाभकारी है । 

इस श्रोपधि का सुख्य अश युद्ध के सर हाता है। इसका रोगी साहित्यिक 
परिश्रम करने पर उत्साहित रहता है, घुप्र का भ्नु भक करता ह उसमे 
शीतह्रपरिवतन हा--प्रस नता से क्रोष, आवेश झौर फिर पश्चात्ताप । 

इस प्रकार के लक्षण जिस व्यक्ति में पाये जायें, उनके लिए यह ऑपधि 
अत्यात लाभकारी होती है! 

बयूप्रम मेटलिकस (टए.फ़ए्रण्य 'ध८४४१॥0ए7) २००,१००० “जिस 
व्यक्ति को त्राघ से पसीना भरा जाता हा स्वभाव से क्रीधी ह। कितु जिसका 
मस्तिष्क दुबल हो, उत्तके लिए यह ओपधि उत्तम है| ः 

जिम यवित के भुख मे ताबे जसा स्वाद हां जो मृह की धार वे साथ 
बहता हा, जिसका स्वभाव सनी हो, जो “यक्ति उमादी हो, काटनेवाला 
हा मारतेवाला हो वस्तुआ को नष्ट करनवाला श्रथवा फाइनेवाला हाँ 
ऐसे लक्षणोवाले रागी के लिए यह ओपधि उत्तम मानी गई है। 

साइबलामन ((५८०गरा८0) २००--णों व्यवित दुष्टप्रद्धति वा हो 
ऋाधी हा, रापवाला हो एकातवासी हो, जिसका खुली हवा रचिकर न 
हा दुख और भय से जो रुग्ण हा जाता हो कसी प्रकार का बुरा काम 
करने पर अथवा श्रपाा कतव्यपालन ने करने की अवल्था मे जा व्यक्ति 
अस्वस्थता अनुभव करता हो, इस प्रवार के सभी लक्षणा में यह झापधि 


मानसिक रोग कारण और विवीरणए-३९ 
व 2९०० 
५ 

उत्तम है। है रच टपाए 

फरम मेद लिंकम (#लाएाए िदगाणाए)/२2०० १७००० थम हु 
व्यक्ति को तनिक-सा भी शोर सहन न हाता हो+- यहाँ तेक- कि आग ज' को + 
सडखडाहट भी जिसको सहन न हो पाती हो, उसकी" विश भो वात का. 
विरोध होने पर जो व्यक्ति ग्रावेश में भरा जाता हो, इस प्रकार मे व्यक्ति 
के लिए यह झोषधि सर्वोत्तम है। 

फरम फाँस (वशाघाया 2॥05) २०० १०००--जिस व्यक्ति का 
अत्यधिक छोध झ्राता हो क्रोध के उपरात जिसके सिर में पीडा हा जाती 
हा, दुर्बलता भरा जाती हो, कम्पन होतः हो, पीना झाता हो, घबराहट 
होती हो चिता रहती हो, जिस व्यक्ति मे रक्त की कमी हो, जिसका मुख 
पीला हो, प्रस्थायी रूप मे जो झपूनता मुख लाल कर लेता हा, ऐसे लक्षणों 
में यह भ्रोषधि उत्तम है। 

इसके ल्क्षणावाला व्यक्ति भ्रधिक घोलनेवाला होता है, फोध मे वह 
चुपचाप नही रह सकता। सायकाल वे समय ऐसा व्यक्ति भ्रधिक आवेश 
फ्रेझा ट है। इस अ्कार हे बक्षणों से मुक्त व्यक्ति क॑ लिए यह आपशधि 
उत्तम है। 

जल्सिमियम (06080॥॥0) २००--स्नायु दुवलता के ब7रण जिस 
व्यक्ति की क्रोध भ्रा जाता हो, जडता हा, घयराहूट हा जिक्षम साहस का 
झभाव हो, हाथ-पर भौर जीभ काँपते हा चुप रहना जिसको रुचिकर 
हां, गरमी बे! कारण उपरिलिखित लक्षण उभर पड़ते हो, गरमी के 
मौमम में शरीर-कम्पन की स्थिति हो इन सब मे यह श्ोपधि उत्तम है। 

ग्रेफाइटिस (0799॥08) २००, १०००--इसके लक्षणोवाले व्यवित 
का स्वभाव बडा विचित्र होता है बह ध्यक्ति गम्भीर बातो पर हँस पडता 
है भौर हँंसीवाली बातो प्थवा घटना पर गम्भी र हो जाता है। जो व्यक्ति 
मोटा होता है भ्रथवा पहले कक्‍्शो मीटा रह चुका हो भौर श्रव पतला हां 
गया हो इस प्रकार के सभी लक्षणों म॑ यह प्रोषधि लाभकारी है। 

हेलोनियस (प्र७0795) २००--तनिक सी बात पर टाकाटाकी करने 
पर या विरोध करने पर जा व्यक्ति चिट जाता हा, उसके लिए यह झोपधि 
उत्तम है। 7 5 हैः 

जो व्यक्ति निरतर व्यस्त रह भयवा मस्तिष्वः सम्ब धी काय करने 
मे आम अनुभव करता हो, उसके लिए इस झोपधि वा प्रयोग लाभकारी 
हांता है । ॥ठ हो । का 

होपर सल्कर (छ८०४४ 50909७४) २००, १०००--जिस्त व्यक्ति को 
साधारण सी बात पर तोध झा जाता हो, जो भ्रकस्मात भडक उठता हो, 
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मद्यपान ब्रने के उपर जोश में भावर तोड फोड वरमेवाला अयदा 
चाट वरनेकाता अथवा हत्या करने वे लिए उद्चत हा जाववाला; प्रत्मध्िक 
ऋरध भान पर किसी की भी हत्या करने का यत्त क्रनवाला, जिससे समीप 
से देसतेवाले को लग कि माना छुरा घोपनेवाला है, इस प्रकार वे लक्षणों 
वाले व्यक्ति के लिए यह भोपधि उत्तम है । 

नाई किसी की शेव करते समय उस पर यदि क्रोधित हा जाय ता 
इस प्रतार वे ग्रावश म झाता हैं वि उस्तरे से उस व्यक्ति को गला वाटक 
रख दे, बडी कठिनाई से उसका सयम रखना पढ़ता हो। इस प्रकारवे 
व्यक्ति के लिए यट श्रीपधि उत्तम है । 

हायोसाइमस ([79050 श्ाए5) २०० १०००--जों व्यक्त तीब 
ओषध श्ाने के बाद लोगा की हत्या करने की इच्छा भ्रथवा यत्न वरना चाहे, 
क्रोध वी स्थिति म लोगो पर थूबन वे लिए उद्यव, कोध में दौत कि 
क्िटानेबाला, अत्यधित्र श्रावेश मं श्रानेवाता, काटने, ठावर मारते, धूक्त 
कया जिसका स्वभाव हा जा भी शासपास हो उनसे इस प्रकार वा व्यवहार 
करता हा बहुत अधिक वाचाल हा ऐसा प्रतीत हो कि किठ्ी 
पैशाचिक शक्ति न उसके मत्तिप्क पर ग्रधिकार कर लिया हा और उसने 
उसकी काय पद्धति का रोक रखा हा, जो व्यवित स्वयं का नग्न करन 
वाला हो लज्जाजनक हाव भाव प्रदर्शित करता हो चरिष्रहीनता का चित्र 
प्रस्तुत करता हो इन लक्षणों के क्रोधी व्यक्ति बे लिए इस झ्रोषधि का 
प्रयोग लाभकारों होता है। 

दपिकशाक ([70020) २०० १०००--जिश्वका स्वशाव चिडविडा हा 
जाशीघ्न ही झआवेश म झा जाता हो, प्रत्येक बात को विशेधी भावना से 
देखता हो इच्छाग्रों से भरा हुआ हा उसके लिए यह भोपधि उत्तम है। 

जो प्यक्ति बेचैंन रहता हा हर शिकायत के साथ जिसकाणी 
मिचलाता हा प्राय इस प्रकार होत्य हो तो ऐसे क्राधी रोगी के लिए इस 
झोपधि वा उपयोग लाभवारी सिद्ध हाता है। 

कलीकाब (८80 (४70) २००,१०००--जो व्यक्ति सदेहशील हा 
चपधी हा भपने परिवार के व्यक्तियों से लडनवाला हो, जो झरेला रहना 
पसाद न करता हो, मृत्यु का भय रहता हो, भूत प्रेत का भय रहता हा, 
जिसका स्वभाव बहुत चिडचिडा हा जो कभी शा त न रह पाता हो जा 
अपने पेट में बचनी प्रदुमभव करता हा, जो कभी चुप और सदुप्टनहा 
पाता हो, जो हठी हु।, क्ाधी हा, जिसके बाल प्रत्यधिक चुध्क रहते हो, 
उबाइयोाँ लेते समय जिसके सिर म पीडा होती हा, जा व्यक्ति उसके सम्मुख 
नही है उसके प्रति रोष प्रवट करता हो, बार-बार जा श्रपना मूड बदलता 


मानसिक रोग बारण झौर निवारण | ४१ 


हो, इन लक्षणा से युवत व्यक्ति वे लिए इस भोपधि का प्रयोग लाभकारी 
होता है। 
कली झापषोड ((०॥ 700) २००--जिसका स्वभाव तीखा हा, जो 
पिडचिडा हो, सिर म बाक का झनुभव व रता हों, थपेढे लगने वा आभास 
होता हा, गरमी लगती हो उसके लिए यह भोपधि उत्तम है। 
जिस व्यक्ति का प्राय जुकाम रहता हो, तनिक से ऋतु परिवतन से 
जिसका जुपाम हो जाता हा, जो भाग को सहन न कर सकता हो, जिसका 
स्वभाव भी गरम हा, ऋतु-परिवतन से जो परेशान हांता हो जिसका पेट 
खराब रहता हा, सुस्त स्वभाव का हो, यकृत भी दुवल हा, इस प्रकार के 
लक्षणों वाले रोगी क लिए यह झोपधि उत्तम होती है । 
कली फॉस (79) 7॥05$) २००, १०००- जिस व्यक्ति का तनिक- 
सी वात पर परोध झा जाता हा, वेचेन रहता हा, धबरानेवाला हो धका- 
मादा, तनिक-से परिश्रम से थक जानेवाला हा जो व्यक्ति] चिडचिडा हा 
उसके लिए यह विशेष माषधि मानी गई है। 
जिस व्यक्ति का थोडा-सा भी काम बहुत बडा प्रतीत होता हां, जो 
चालक्-वातिकायें शर्मीले हो, दूमरे के समीप जाने पर लज्जा का झनुभव 
करते हो, जब ऐसे व्यक्ति को क्रोध प्राता है तो वह इतने झावेश में भरा 
जाता है कि वह ठीक प्रकार से वोल भी नही सकता और न किसी प्रकार 
वी काई बात ही स्पष्ट कर पाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए इस प्रोपधि वा 
सेवन लाभकारी होता है। 
कैलीसल्फ (/९8) 509) २००, १००--शो व्यवित शीघ्र फ्रोधित 
हो जाता हो तथा हठी हो और भ्रत्यत राप प्रकट करनेवाला हां, जो 
किसी टूर की बात भ्रथवा घटना पर विचार करता रहता हो शाम को 
'विस्तर पर या उठने पर बेचे नी अनु भव करता हो, काम मे जिसका मन न 
खगता हां जिसको सगति पसाद न हो जिसका ध्यान के द्रित न हो पाता 
हा तथा जिसमे झ्ात्मविश्वास की कमी हो, उसके लिए यह श्रोपधि उत्तम 
मानी गई है। 
लकेसिस ([.80॥८४5) २००, १०००--जो व्यक्ति ईर्ष्यालु तथा 
जोधी हो, संसार में किसी से मिलने-जुलने पी इच्छा म रखता हो, जो 
बेचैन शोर विश्षुब्ध रहता हो, श्रात काल उठने पर जो उदास रहता हो, 
स'देहशील स्वभाव का हो, ऐसे व्यक्तियो के लिए 'लैकेसिस सर्वोत्तम 
ओपधि है। ॥ 
जिस व्यक्ति को रात के! समय सस्तिष्क का परिश्रम भ्रच्छा लगता 
हो, जिसे भाग का भ्रम होता हो, जिसमें प्रतिकार की भावना हा, उसके 
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लिए भी इस झोपधि का प्रयोग लाभकारी दाता है।__ न 

बिलियम टिग [097 [8) २००, १०००--जित महिलाओ के 
जरायु दोप के कारण उनका स्वभाव क्राधी हो गया हो, उतके लिए गह 
ओपधि परम उपयोगी सिद्ध हाती है । 

मधुर वात करने पर भी जो स्त्री भडव' उठती हा, ऋगडा करती हो; 
सा त्वता देने पर कोधित हो जाय, इतनी त्राधी भौर विडचिडी कि उसके 
मिन्र-सम्बधी उसका शात करने मे श्रसमभ रह और उस स तुध्ट न कर 
पायें मस्तिष्क में बलत भौर भ्रयुक्तिम गत विचार रहते हो, जिसका मनाता 
कठिन हा _ जिसकी अपनी ही समस्याएं उसका कष्ट देती हो, ऐमी 
महिला के लिए इस झोपधि का उपयोग लाभवारी हो है। 

लाइकोपोडियम (,/०0.०००/७70) २००, १०००--जो ज्यवित बहुत 
आवबुक हान के साथ-साथ हठी, दुराग्रही, भ्रडयवाला और भंगडालू प्रकृति 
को हो, तम्रिक-सी बात पर जिसको क्रोध झा जाता हो, फ्राध में आने पर 
दाँत पीसनवाल्ला, विचित्र स्वभाव वां, हेंसने की बात पर गम्भीर होने- 
वाला झौर गम्भीर बात पर हँसनेवाला कभी एप्ट अथवा नाराज 
पर भी रुप्टता व्यक्त न करनेवाला, जो व्यक्त सम्मुख नही है उस पर भी 
श्रौध् करनवाला, क्रोध मे सिर पीडा पसीना भाना और कापना भझादि 
लक्षण पर यह झोपधि उत्तम होती है । 

नद्गम म्यूर (प्ल्‍नधएा ) रण) २००, १०००, १० ०००--सहानु- 
भूति प्रकट करने पर जो भ्रधिक भडक' उठता हो, जल्दवाजी करनेवाला, 
तनिक सी बात पर बिगड़ पडनेवाला एक्यत मे जाकर रोने जिल्लान की 
इच्छा व रनेवाला_ एक ओर रोना तो एक हँसना उत्तर देने पर बिवश 
किये जाने पर क्रोधित होता '्राध के बाद हिस्टीरिया का दौरा झा जाता 
टाँगी का पक्षाघात स्त्री हो ता मासिक धम का भारम्भ हो जाना आहि 
लक्षण जिस रोगी भ्रयवा शागिणी मपाये जायें उसके लिए इस भाषधि का 
प्रयोग लाभकारी होता है। हे 

तनिक बालने पर आवश में झानेवाला, वच्चा हो ता वह राना झारम्भ 
कर दे यदि उसकी वात की बीच मे रोका-टाका जाय अथवा उस पर 
किसी प्रवार वा प्ाक्षेप कया जाय श्रथवा डॉट दिया जाय (बच्चा 
विचार उरता है कि वह उस काय वा भली भाँति कर सकता है. वह 
जानता है कि उसवो क्या करना है कितु अपने माता पिता झथवा विसी 
शूमचितक वे' मना करन पर बुरा मान जाता है। बच्चा मनमानी करना 
पर्माद करता है | टाकने दर वह विगढ़ जाता है) 

इस भ्रकार के स्वभाववाले धालव' भभवा हैठी भौर भोधी रोगियों को 
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सेट्रम म्यू र-२०० पर्याप्त समय तक सप्ताह मे एक वार सेवन करवाना 
चाहिये, शक्तिक्रम धीरे-धीरे वढाते जाना चाहिए । यदि उपरिलिपसित के 
साथ साथ वह व्यक्ति ग्रधिवा नमक खाने वी इच्छा करता हो श्रथवा 
खाता हो तो उप्तके लिए तो यह्‌ भाषधि रामबाण सिद्ध होती है। १००० 
220 की एक मात्रा देकर दो सप्ताह तक सब लक्षणों की परीक्षा करनी 
चाहिए। 
नदूम फाँस (र४४ए॥ 0॥05) २००, १०००--जिस व्यक्ति के 
लिए फोध यो रोकना अति कठिन हो और यदि क्रोध को राक भी ले ता 
“ फिर बोलने मे भ्रसमथ हो जाता हो, नीद का उड जाना और काम करन की 
शर्त न रहना साधारणतया ऐसा व्यक्ति वायुरोग से भी परशान होता 
है--खटटे डकार प्राता, गैस बनता प्रात काल के समय शरीर म॑ जडता का 
भाग होता, ऐसे समय मे इस भ्रोपधि का प्रयोग निरन्तर करते रहन से 
रोगी कौ लाभ होता है। 
२०० शक्ति की मात्रा कुछ दिन तक निरतर लेनी चाहिए। 
भाइट्रिक ऐ सिड (४07० 8०0) २००, १०००--जिस व्यवित का 
अपनी ही भूल पर क्रोध आ्राता हो, ऐसे लक्षणोवाले के लिए यह भोपधि 
सर्वोत्तम है।। । 
प्रतिकार वी भावना, क्रोेधी स्वभाव, हठी, चिडचिडापन, क्षमा माँगन 
पर भी शात न होनेवाला भ्ादि भादि लक्षणों से युवत व्यवित के लिए यह 
'झोषधि उत्तम मानी गई है। 
मवस घोमिका (एड ए०॥॥7०७) २०० १०००--णा व्यक्ति फिसी 
प्रकार का हस्तक्षेप पस'द न करता हो तनिक सा विरोध करन पर जिसको 
ऋ्रोध भ्रा जाता हो, यदि कुछ पूछा जाय तो मौन रहता हो, यदि उत्तर देन 
पर विवश क्या जाय तो लाल पीला हो जाता हो, जरा-जरा-सी बात पर 
वार बार क्रोध प्राना, यदि स्त्री हो ता ऋतुकाल मे समम लो बेठती हो 
और ऋ्रोधित हो जाती हो । 
४ ऐसे लक्षणोवाले। व्यक्ति के मस्तिप्क में गडबडी श्वास का रुकना 
प्रात काल के समय उल्टी झ्रौर ठण्ड, ऋोध करने के बाद रन सक्षणों का 
उभरता झ्थवा कभी-कभी इस प्रकार दत्त भी लग जाता शौर उसक॑ साथ 
ज्वर होना। 7 तु ॥। 
बार-बार क्रोधित होने पर पीलिया होने की सम्भावना होना, पेट के 
लक्षणी के साथ भी क्रोध को यह भ्रीपधि उत्तम है। 
क्रोध दा जब दौरा पड चुका हो उसके बाद दाँत मे पीडा हा तो नकस 
वोमिका वी ३० झ्रथवा २०० शवितत्रम की मात्रा देने से पीडा शात हो 
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जाती है। 
उक्त लशणावाले व्यवित को उदासी ता होती ही है वित्‌ कर्भा 
कभी टाँगा का पसधात भी होने वी सम्भावना हो जाया करती है। ऐसे 
सब रोगियों अथवा व्यक्तिया! के लिए इस क्‍्ाषधि का प्रयोग लाभवारी 
हाता ह। 
पलाडियम ([28]/80ए07) २००, १०००--तनिव-सी बात पर १८ड 
का झनुभव शोर किसी भी वात को महसूस करना, रानवाली मुद्रा बताये 
रखना अ्भिमान हीना, तीखे दब्द। का प्रयोग करना, सगति मे बैठते पर 
प्रसान दिखाई दना पर तु उसके बाद थका मादा दिखाई देता, जो महिलायें 
अपनी धुन वी पक्की हो भ्रौर कोधी हो, उन सबके लिए इसका प्रयोग 
लाभकारी होता है। 

प्रद्रोलियम ([१८४०00ए57) २००--दिमागी कष्ट से सातुलन खो 
सैठता कोधित भ्वस्था मे रोगी का गलियो मे भ्पने माग से भटक जाना 
जल्दी रष्ट और क्रोधित होनेवाला रोगी जो झपने मन में समभता है मत्यु 
सातिकट है और उसप्ते सब बातें शीक्ष तय कर देनी चाहिएँ, इन लक्षणों के 
आधार पर इस दवा एा प्रयोग लाभकारी है। 

प्लेटीना (280:74) २०० १०००--जा महिला गर्वीली, हठी ग्लौर 
स्वयं वी ब| त कुछ सममभने वाली हो, ग्रुस्ताख हा दूसरो के प्रति घृणा वी 
भावनावाली हो तनिक सी बात पर सीक जाती हा दूसरों को हाति 
हुँ चाने ग्रथवा मार देते की भावना जिसमे तीत्र हो ऐसी भावना कि जिस 
पर नियाभण न किया जा सके ग्रय महिलाओ को पपने से निम्नस्तर की 
सममनेवाली ही काधी हो ऐसी महित्रा के लिए यह भोपधि रामबाण 


प्िद्ध होती है । रि 
मामिक घम के दब जाते से दिमागी लक्षणो गा उभरना, मासिक 


स्राव काले रम का और छिछडावाला होता है भौर जिसम रक्त के काले' 
थक होते है, जघा कसी कसी पनुभव होती हो स्प्री भपनी दोनो टाँगा को 
एक दूसरे से दुर रतवर सोती हो, इन सव लक्षणावाली महिला के लिए 
यह सर्वोत्तम भोषधि है । 

पल्सेटिला ([20]5380/9) २०० १०००--ऐसी महिला जो तनिव- 
सी बात पर ही प्रपमान का अनुभव वरती हो भौर कोध वरने लगती हो, 
अआँखा म प्राँसू उमड झाते हो, त्रोध के वाट सर्दी भ्रनुभव होती हो, प्यास ने 
लगती हो मध्याह्ल के समय प्यवा शाम को नींद झाती हा, सहानुभूति के 
डाब्दो से जिसे सा त्वना प्राप्त होती हो, शाम के समय भ्रवले मे जिसे डर 
लगता हो, विपरीत लिय के घटक भर्थात्‌ स्त्री हो तो पुरुष से शोर पुरुष 
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हा तो स्त्री के प्रति उदासीनता का भाव अथवा भय सा लगना, जो स्त्री 
पत्यधिक भावुक हो इस प्रकार के लक्षणोवाले रोगी वें लिए यह झ्ोपधि 
उत्तम मानी गई है, विश्ेषतया स्त्री रोगिणी वे लिए तो यह रामबाभ ही 
छिद्ध होती है। 
रमनक्यूलस बलबोसस [[रेबताधा०एैव5 80 0०श5)२० ०, १००००-- 
जिस व्यक्ति का स्वभाव चिडचिडा हा, आँखो और सिर से जिसके पीडा 
रहती हा, खोपडी मे जिसको बुद्ध रेंगने वी-सी अनुभूति होती, माथे मे दद 
हो, क्रोध करने के धाद उदासी छा णांती हो, ऐसे रोगी बे जिए इस श्रापधि 
का प्रयोग गुणवा री होता है। 
रस टावस (005 05) २००, १०००-क्रोध वरन वे बाद 
जित्को सिरपीडा हाती ही, बार-वार करवट वदलन का स्वभाव हो, रात 
के समय बिस्तर में बेचेनी हो, स्वप्त मे भी भगडे के दृश्य देखता हो, 
व्यविन को इस बात का डर रहता हो कि उसे विप देकर मार दिया जायेगा 
इस प्रकार वे लक्षण जिस व्यक्त मे पाये जायें उसके लिए इस भोपधि का 
प्रयोग उत्तम माना गया है। 
सेनिक्युला (58॥/00/4) ३०, २००--बच्चा हूठ करता हा, चिह्नाता 
ही, विडचिडा हो पलभर मे क्रोध करता हो और पल-भर में हसता हो, 
इस प्रकार जिसके लखण बदलते रहते हो प्यास थोडी-धोडी गौर बार- 
बार लगती हो, पानी पट मे पहुँचते ही जो उल्ठी कर देता हो जिसे नीचे 
वी ओर आने मे कठिनाई होती हो भौर डर लगता हो, जिसे अधिक कब्ज 
रहती हो, मलत्याग वी जिसकी इच्छा ही न होती हा, जो वालक विशेष 
रुप से क्रीपी हो और चिडचिडा हो, इस प्रकार के लक्षणों के जिए इस 
ओऔोपधि का प्रयाग लाभकारी होता है। 
विपिया (8०७४9)२००, १०००--यह ओपधि सामा यतया महिलागा 
की ग्रोपधि मानी गई है। क्तु यदि पुरुष मे भी इसके लक्षण पाये जात 
ही ता उभ्षके लिए भी यह उतनी ही गुणकारी सिद्ध होती है। 
जा क्रोधित मद्िला अपने लक्षण बताते समय रो पडती हो--यह इसका 
विशेष लक्षण है जिनसे भ्रधिक प्रेम है उनके प्रति उदासीन रहती हो, झपने 
परिवारवालो से विरोध प्रकट करती हो, काम मे मन नहीं लगता हो, 
सा्या के समय जो अधिक बेचैन हो जाती हो, जो श्रधिक उदास रहती हा 
और रोती रहती हो, इस प्रकार बे यदि लक्षण पाये जाये तो उसक लिए 
इसका प्रयोग लाभकारी होता है। 
जिस रोगिणी को जरायु के रोग घेरे रहते हो, जो चिडचिडे और 
ऋरोधी स्वमाव की महिला हो, जिसके पीछे गन सम्पाधी लक्षण हो, उनके 
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लिए यह भोपधि ताभवारी हाती है। 

साइलिनिया (57060) २००, १०००--जिस बालन वे प्रोधती 
चप्ठभूमि मं परिवार म यतमा वा इतिहास हा, यदि उस परिवार के किसी 
सदस्थ यो यद्ष्मा हा चुया हो तो लक्षणों ये झाधार पर परीक्षण वरके इस 
औपधि या पयोग क्यो जा समता है / यह भोयधि त्रोध मे सहायव होगी। 

व्यवित जब क्रोध भाने पर विसी वो मारने ये जिए उद्यत हो जाता 
हो तो उसे अपने-प्रापको रोकने वे लिए झधिव' समय की भावश्यकता 
हाती हो शीघ्र घबरा जानेवाला जिद्दो, प्रोधी रोगी, जिसके पैरो के 
पसीन मे दुग-थ झाती हो चित्त की स्थिरता न हा, इस प्रकार ने रागियों 
के लिए यह ग्राषधि उत्तम है । + 

स्पोजिया दोस्टा (59008॥8 70589) २००--रोगी जब भी प्रवेश 
में श्राए तो उसवी खाँसी बड़ जाती हो, घि-ता तथा भय रहता हो ऐस 
लक्षणों पर इस प्रोषधि का प्रयोग लाभकारी होता है। 

स्टाफीसगेरिया (50090#958237079) २००, १०००--जिस बालक वी 
आर ध्यान से देखने पर बह नाराज हो जाय जिसे अ्रयाय होने पर अधिक 
शाप शा जाता ही, तिरस्कार पाने पर भी जिसको रोप झाजाता हा जो 
दूसरो पर ही नही भ्रनेक बार स्वय पर भी क्राध करता हो क्रोधिम जो 
मौन हो जाता हो, सिर में पीडा उठने लगना अथवा पेट में 200 उठना 
मस्तिष्क मे ववण्डर उठता हां, तिरस्कार होने पर मेज पर चरतुपो 
को इधर उधर धकेलना क्राध मे कापना और सवथा थका हुआ अधुभव 
करना, भावाज के साथ साथ नीद का भी लुप्त हो जाना, काय करने की 
शवित वा लुप्त होता अतिसार हो जाना बच्चे का एक अथवा दुसरो वस्तु 
मागना तथा काधित हो जाना, अपनी नाराजगी को प्रकट ने कर मन-ही 
मन मे रखना। >ध 

रोगी वी बार बार पेशाब की 'हाजत हाना शौर ऐसा कई दिए तक 
चनते रहना उस झवस्था म॑ भीतर ही भीतर बोध वो पिये रहना, क्ीध 
और आवेश का दोरा पडना आलिझ्ादि। * “5 * 

पिन क्रोधी व्यक्तियों का मन स्त्री-सहवास वी शोर अधिक जाता है 
अथवा प्रतिक्षय जिनका ध्यान यौन सम्बधी बाता की ओर ही जाता है, 
उन पर इस ओपधि का प्रयाग कर विक्त्सिक का अदभुत सफलता प्राप्व 
हासकती है। । पा? 7] 

स्वानुभव की वात है कि एक वार दा मित्र परस्पर इतने क्राध मे भा 
गये कि एक-दूसरे को खूब गाली गलौज देने लगे और फिर दोंना रूप्ट हो 
बढ गये। एक मित्र उनम से बेचैन होकर सौन हो गया । उसको सियरेठ 


मानसिक श् बीरश पा 
चीने वी लत थी, वह भपने झपमान को वई दिल्तो, कम घ्नू 220 फः | 
यद्यपि वह बहुत ही बातूपी व्यक्ति था कितु तिरस्कार.ककारुण भोत_ 
रहन कगा। 
उस व्यक्ति को स्टाफ़ीसगेरिया वी १००० शक्ति की एक मात्रा दी 
गई ता वह दो चार दिन मे ही स्वस्थ हो गया । 
झोपषधि देते समय उसको यह नही कहा गया था कि उसवे मौन की 
यह भोपधि है, उसका कहा गया था कि इस झोषधि के प्रयोग से उसके 
सिगरट पीने की तत छूट जायेगी । ओपश्ि वा परिणाम यह हुआ किस 
केवल वह स्वय स्वस्थ शोर शात हां गया अपितु सुझाव देने पर वह अपने 
दूसरे साथी से पुत्र मित्रता करने के विए उद्यत हो गया और इस प्रकार 
दे धुन पूववत्‌ मित्र बने गये। 
जिम व्यक्ति को फ्रध वे बाद उदासी छाती हो भ्रथवा दिमागी यवा 
बट ग्रनुभव करता हा, निर तर त्राध के दौरे पढते रहमे पर दिमागी दोप 
भी झा जाय, आदि प्रादि लक्षणों मे इस ग्रोपधि का प्रयोग सर्वोत्तम सिद्ध 


ताह। + 
स्ट्रेमोनियम ($0400ाएएश) २००, ६१०००--जा व्यक्ति बहुत ही 
आतज्ाध वाला, भ्राधी-तूफान वी भांति तीव्र 7काधी हा, जिसका प्रनगल 
प्रताप कभी बद न होता हो, उत्तेजनापूण अटिसा के बाद लागो की हत्या 
करने का प्रयास करने वी प्रवृत्ति हा, क्रोध में झ्रासपास वे! लोगो को जो 
काट खाने था उब्बल पडे- जिसब॑ रक्‍त का-सचार सिर को चढ जाता 
हां रह रहकर थूकता हा अधेरा "और ग्रकेलापन पसाद ने करता 
ही, जो सदा भ्ररशश ओर सगति की इच्छा करता हो, क्षण-क्षण मे परिवतन- 
शील स्वभाव का हां प्रसतता से तुरात कघ मे परिणत होनेवाला स्वभाव 
हां, थार-बार झपने सिर को तफ्यिसे उठाते का स्वभाव हा; श्राँयें चौड़ी 
ओर खुली रहती हा, जिसे छोटी वस्तुयें वडी दिखाई देती हो, इस प्रतागर 
के लक्षणावाले रोगी क॑ लिए यह सर्वोत्तम ओपधि मानी गई है। 
सत्फर ($0|॥77) २००, १०००२-सटापीसग्रेरिया और नाइट्रिक 
ऐसिड के लक्षणा की ही भांति जिसको अपनी गलती झ्थवा भूल पर क्रोध 
आताहा विचार करना जिसको कठिन हा जाता हो जो ग्रधिव भुलक्कड 
हा जिसको स्तान पसद नहीं हा, जो फटे चीथडो को ही सुदर वस्त्र 
समभता हो जो पअत्यधिक स्वार्थी हो, दूसरो के प्रति जिसम किसी प्रकार 
की झादरभावना न हो सदा क्रोध मे रहनेवाला, श्रत्यधिक आलसी जा उठने 
में भी आवस करता हा, दुवला पतला उदास और दुबन व्यक्ति किंतु 
जिम्को भूख ग्रच्छी लगती हो, भधेड झायु का व्यक्ति हांते पर भी जिसके 
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स्वभाव में यचपना हो, दोपहर मे रामय जिसके पेट मे खालीपन का झाभास 
हाता हो, जिससे भूस सहन न हाती हा इस प्रयार वे लक्षण जिस रागी मं 
पाय जाते हो उन सत्रके लिए यह झापधि उत्तम मानी गई है। 

टयूत्रिपम मरम (८एटशाएगा चैशएा) २००, १० ०ञखागों वी 
आवाजो पर जिसका क्राध आता हा जिसरा जल्दी ही जाग मरा जाता हा; 
कम्पन, माये मे पीडा, सूघन वी शवित्र वो जिसमे कमी हाय सव इसके 
लक्षण हैं। इन लक्षणों पर इस झोपधि वा प्रयाग झत्यन्त लाभवारी पिंदध 
होता है। 
चाइरियोडीनम ([॥9700007) २००, १०००--जों तमिक्ये 
विरोध पर चोधित हा जाता हो, छोटी छाटी प्रथवा साघारण वात पर भी 
भधिव झावेर भा जाता हो, पागलपन सा छा जाता हो, प्राक्राश 
प्रवृत्ति हो जिसमे क्रमण वदल वदलकर जडना और बेचेनी हो जाती हो, 
इस प्रवार के लक्षण जिस व्यक्ति मे हा उमक्नो इस भोपधि का सेवन कराते 
से लाभ होता है। 

टयूबरक्यूलिनम (ए०८७॥)॥०ण) २००-जिसका झकसस्‍्मात्‌ 
क्रोध भड़क उठता हा उदास रहता हा, लडने की प्रवत्ति हो क्रोध झाने पर 
दूसरे पर कोई भी वस्तु फेंकने मे किसी अ्रकार वी हिंचक्चिहट का अ्रनुभव 
न बरता हो भले ही उस ज्ञाध का कोई विशेष कारण भी नहो क्रोध वे 
बाद दुबलता भ्रनुभव करना, उदास निराश, क्रोध में भ्रट शट बकना 
शपथ लेने की प्रवृत्ति भौर दूसरे को कासना कुत्ते से बहुत डर लगता हो, 
स्थी-सम्भोग के बाद जिसको बहत त्रोध प्राता हा, इस प्रकार के लक्षणों मे 
इस प्रोपधि का प्रयोग लाभकारी होता है । 

ज्िकम मेटलिकम (2पराव्या रेधलआ]०पव ा) २००---तनिक सा 

भी उक्साने पर जो झावेग म॑ भरा जाता हो जिसका स्ताथुमण्डल दुबल हो, 
जिसकी स्मति भी दुवल हो काम करने मे जी न लगता हो जो भाराम से 
बठ न सकता हो जो हर समय पाव हिलाता रहता हो, कुछ खाते समय जो 
कुछ स्वस्थता अनुभव करता हो, स्नायुमण्डल के इन लक्षण" *- यह उत्तम 
ओपधि मानी गई है। ली 

क्राध वास्तव मे चित का | 2३ है है 
करता है श्रथवा जिसके विरद्ध 
जाता है उसको यह बहुत दु सौ क 
कभी क्रोध करना पड जाता है। पिए 
भाई बहिन के प्रति, पति पत्नी के प्रा 
सी नोक भोक तो स्वाभाविक होती है 


ई 
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और थोडी-थाडी देर याद झ्थवा छोटी-सी बात पर मन को स-तोष हाव 
लग तो इसको रोग मानना चाहिये। 

मानसिक दुबलता ही नही प्रपितु यह मानसिक लक्षण है जा यदि 
निरतर बना रहा तो उससे न केवल मन, बुद्धि और स्नायु ही दुबल हाग 
अ्रपितु इससे अनेव' सन्रनामक राग उत्पन होन वी सम्भावना होती है। 
रबतचाप सामान्य नही रहता, हृदय की धडकन, पक्षाघात, उ'माद झ्रादि 
रोप हो जाते हैं। 

ऋाध में मनुष्य की तक्शवित भ्थवा युक्त करने की सामथ्य लुप्त हो 
जाती है। भ्रत मानसिक शक्ति वो बनाये रखने के लिए यदि मस्तिप्क 
शीतल रहे तो व्यक्ति रोगों से भी बचा रह पायेगा। मस्तिष्क-्सम्बधी 
रोगो से लेकर व्यक्षित के पुराने रोग वी पष्ठभूमि में ईर्ष्या तथा काघी 
स्वभाव वा इतिहास हां सकता है। भ्रत उपरिलिखित भ्रोषधिया मे से सम 
लक्षणोवाली शोपधि का चथन करने क्रोध का निय त्रण मे रखने का प्रयास 
करना चाहिए। क्राध मनुष्य का बहुत बडा शत्रु है, इस बात को सदा ध्यान 
मे रखना आवश्यक है। 

अपने कोध को दूर रखकर ईश्वरप्रदतत शातति का बनाय॑ रखसिये। 
यह चेतावनी है, भ्रमथा क्रोध करने से क।ई भी इस धरती पर शातित से 
नही रह सकता । इस सु दर पाठ को सदा स्मरण रसना चाहिए और ज्या 
ही भनुभव हो कि थुछ इस प्रवार के' लक्षण उभर रहे हैं तो तुरात उसके 
अवरोध के लिए सम लक्षणोवाली आपधि का चयन कर उसका प्रयोग 
कर लेना चाहिए। इस प्रवार न फ्वल स्वय स्वस्थ रह सर्बेंग अपितु अपने 
घर तथा पास पडोसवाल!। ना भी स्वस्थ रहने म सहायक सिद्ध हागे। 


घबराहठ स्नायु-दौर्बल्य 


इस परिच्छेद मे स्नायु दौवल्य से प्रभावित व्यवितयां अथवा रोगिया 
के विषय मे वगन किया जाएगा। ये ऐसे व्यक्त होते हैं जिनकी स्तायुओ 
श्र्थात शिराओ मे तुरन्त प्रतिक्या हाती है। कोई साधारण सी घटना 
भी ऐसे व्यक्तिया को दु खी कर देती है। उनमे घबराहट, बर्चनी होने 
लगती है । कभी कभी वे अपना स तुल्ञन भी खो देते हैं। यह लक्षण चिता 
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जनक हाता है । इसका यदि समय पर निदान भौर चिवित्सान वीं गई 
तो यह मन स्थिति झायुपर्यत् व्यक्ति को दु खी करती है। इससे रत का 
शोपण होता है । उसवाय परिणाम यह होता है कि णो व्यक्ति सम्पन्त पर 
का हो, भ्रच्छा साने-पीमेवाला हो, तो भी उसके मुख पर दीप्ति नही 
अपितु पीलापन ही दिखाई देगा। वह दुबलता का झनुभव करता है 
इतना ही नही, अपितु स्नायु दौबल्य वह ध्याधि है जो मनुष्य की सभा 
असफलताप्रो की जननी सिद्ध होती है । 

स्नायु-दुबलता का बीजारोपण प्राणी जब ग्रभवस्था में ही होता हे 
तभी हा जाता है। यदि गमिणी को स्वस्थ भौर प्रसन रखनेवाला वाता 
धरण न मिले वह भयभीत उदास झ्रौर चितित रहे तो उसके परिणाम 
स्वरूप गभस्थ शिशु पर उसका विपरीत प्रभाव पडता है। गर्भिणी को 
सदा यही यत्न करना चाहिए कि वह सदा शात प्रसन तथा सतुष्ट रहे। 
उसके परिजनों क! भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गभिणीकों 
किसी प्रशार कष्ट भौर दु ख तथा खेद म हो न ही उसकी भावनाओं को 
किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। मादक पदार्थों का सेवन तो इस स्थिति में 
क्या ही नहीं जाना चाहिए। गर्िणी के सम्मुख क्सी दुघटना का वणने 
भी सोच समझकर ही किया जाना चाहिए और दुघटनास्थल पर तो 
गर्भिणी महिला को जाता ही नही चाहिए। इसी प्रकार न तो गर्भिणी को 
कभी कोई भयानक चित्र देखना चाहिए श्रौर न ही 'कोध क्षोम झादि के 
बातावरण में रहना चाहिए। गर्भिणी के सम्मुख रोचा धोता भी हानिकर 
हवा है। 

। इसके विपरीत ग्िणी महिला को ऐसे वातावरण मे रखना चाहिए 
भथवा उसको स्वय रहने का यत्न बरना चाहिए जो झानददायक हो 
प्रसनता का प्रसारक हो और सुख का सूचक हो । उसके जीवन में सदा 
रस भरने का यत्न किया जाना चाहिए। उसके भाजन की विशेष ध्यवस्या 
हीनी चाहिए। फल, मेवे तथा दूध झ्रादि सात्त्विक भोजन लाभकारी होता 
है। सब्जियों का भ्रधिक प्रयोग भ्रच्छा हाता है! बातचीत भौर रहन सहन 
में भी उसी प्रकार का विश्येप ध्यान रखा जाना चाहिए। गभिणी के चारो 
भार का वातावरण शात्त सौम्य और सात्त्विक ही होना चाहिए। यह सब 
गभस्थ शिशु पर भच्छे सस्कार डालमे में सहायक होता है। कामातुर 
तथा घोधकारक वातावरण झानेवाले प्राणी के जीवन में विय घोलने में 
सहायव होता है। 

हामियोपैधिक भोपधियाँ झनेक लक्षणो में सहायक होती हैं। तदपि 
ग्रभ के सस्कार इतने सुवढ़ होते हैं कि उतवी विद्यमानता मे कैवल झोपधि 
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से समस्या का समाधान कर पाना सरल नही होता। झ्रोपधि अ्रथे की 
साठी ता बन सकती है वितु भांखें नही। भाँवा वी ज्याति सामाय बनाये 
रमे वे लिए तो भारम्भ स ही ध्यान दिया जाना आावश्यत् है। तदपि 
सव-जुदछ हा जाने पर भी मनुप्य या कभी निराश नहीं होना चाहिए। 
झाशा पर ही मनुष्य जीवित रह सकता है । यही स्थिति रोगी वी भी है। 

यहाँ पर उन भाषधियो का उल्लेस विया जा रहा है जा लक्ष णानुसार 
यदि उचित रीति से चयन वी गई ता कठिन-स-कठिन रोग पर भी नियत्रण 
बविया जा सकता है। स्नायु-दौवल्य मे विभिन लक्षणों | प्राधार पर 
जिन मुम्य भौपधियो का प्रयाग किया जाता है वे निम्न हैं-- 

एकानाइट, भासें निवम एल्बम, एसिड फोंस, एसिटिव एसिड, बोरेक्स, 
ऐलूमीना, एम्ब्रा प्रीशिया, एमोनिया काव एगकाडियम श्रार्तिका माण्ट, 
अजण्टम मेटेलिक्स, एवनसा सटाइवा प्रपटीशिया, ग्रेटा काव, श्रेटा म्यूर, 
बेंफिम एसिड बोविस्टा, ब्रायोनिया बफा बुटिरिक एसिड, वैक्टिस गडी 
फलारिस, कलोडियम कल्तेटिया भास बल्कैरिया वाब कह्क्रेरिया 
फ्लाश्स, वल्केरिया फ्यॉंत, कैनी बस इण्डिवा कार्यो एनिमेलिस कार्बोंवेज, 
सास्टीक्म, क्रेटेगस इर्लप्स बौरलिनस, फरम मेटलिकम, फैरम फास, 
जैल्मीमियम, ग्रेफाइटिस, हाइड्ेस्टिस, इस्नेशिमा, मे लिब्रामेटम, कैली 
फास, जैफ वेनितम लाइकोपोडियम, मेडोरहीनम, नेट्रम म्यूर नेट्रम 
पॉस, नक्‍स मैल्तैटा, नकस वोमिका भारालिक ऐपिड, पं सिपलो रा इनका- 
'रनाटा, फासफारिक ऐसिड, पल्सेटिला, सलिक्स नांइजरा सेनेशियी ग्रौरिंस, 
स्िपिया, साइलीशिया, स्टोफीसग्रेरिया स्ट्रेमोनियम, थूजा, टयूबर क्यलि 
नम, वेलेरियाना, वेट्रस एल्द्म, क्सानयॉक्साइलस तथा जिकम मटलिक्म । 

ये लगभग साठ झोपधियाँ हैं जए शिराम्रा तथा स्नायु-दुबलता मे सेवन 
कराई जा सकती हैं। प्रत्येक ओपधि का चित्र लक्षणानुसार नीचे दिया 
जा रहा है। यद्यपि हमने यहाँ पर विस्तार से लक्षणा पर विचार क्या है 
जिमस कि किसी प्रकार की ध्रातति न रहे तदपि रोगी झयवा चिकित्सक 
का चाहिए कि बह लक्षणो के निदान में सावधानी से काम ले तो उपयुक्त 
होगा। किसी विसी श्रोषधि का विस्तारपुवक वणन करने वे उपरात 
हमने अपने भ्रनुभूत प्रयोगा का भी वणन कर दिया है जिससे कि लक्षण, 
निदान प्रौर चिकित्सा मे सुविधा हो 

एकोनाइट (8००॥०)--इस ओपधि का उल्लेख इससे पूव भी भय 
और कोध के प्रकरण मे क्या जा है; है। सामा यतया यह भ्रोषधि ब चै नी 
के जिए प्रस्यात है। पय पय पुर चित्ता करना घबरावा, पीडा अनुभव 
करना, और ऐसी स्नायु-दुब लता कि रागी यह झमुभक करे कि वह अभी 
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चरायावा है, एस प्रवार में गखणा में दस भोषधि की एक मात्रा द्वा वाई 
या या प्रमाय दिसाती है। ८ १० गोती सुस मे रखते ही मबराटर दुर 
पा जायी है । यह स्प्राउशूत प्रयाग है। 

एफ बात था बिटेप हयात रहता भाहिए रि यटि रागी मा मृत्युभव 
सता रहा हा ता एबानाश्ट ही उसी एक्सान्र ओएधि है। मतुर्पय 
भीरह मे ग्रयया सहर पार बरत समय उराया उसी पभग में तीद्र पीड़ा ए् 
पढ़े धवराहट ये! साथ प्यास सुस्य सक्षण माना गया है, लटा हुमा हा ता 
घटी यी टिक टिया गुयना भौर खमय दरसायो कहपना बरनता घड़ी 
यी प्रमुग सुई भमुय स्थात पर झाने पर उसया दस तिकल जायगा--*स 
प्रषार तीद्र धधराहुट है रही हा ता उतवा एयासाइट या रोगी मानना 
चाटिए। कई बार तो २०० शवित यी एय मात्र ही ऐसे रागिया वा ठीव 
मगर दती है । 

प्रर्सेनिकम एल्बम (॥5८070ए॥7 /9ए॥)--४ग ग्रोपधि व रोगी 
बी घबराहूठ एकानाव्ट वे रागी से सवधा शिनहैं। यद्यपि मृत्युभय ध्स 
या भी हाता है. क्षितु उसतरी बेचेयी भौर पबराहुट विचित्र प्रगार वी 
हांती है। भोपधि वा चयन बरते समय यह यात विशेष ध्यान मे रखने की 
है वि' रागी स्थान बदलता है घवराहट वे कारण एक स्थान पर टिका नही 
रह समता कभी व्धर ता कभी उधर। एवॉानाइट का रोगी पीडा में या 
भयभीत टोकर एक ही स्थात पर यूटता-कराहता है। ध्स ग्रापधि के 
रोगी बी प्यास ही विचित्र घवराहट झौर बेचेती का देश्य प्रस्तुत करती 
है। उसवी जिल्ठा सूसती है द्यलिए मिनट दो मिनट मे ही वह उसका 
तरल बरने के लिए पानी माँगता है पानी दो घट से अ्रधिक नहीं पिया 
जाता । वई बार ऐमा हांता है कि वापस ले जाते हुएउलास को ही वह 
फिर माँग बठता है और भपनी जिल्ठा का तर बरता है । 

ऐसे रोगी को यदि जुकाम लगा हो तो वह बार यार छीक्‍ते भौर 
स्थान बदलते हुए पाया जाता है। लैटे हुए भी ऐसे रागी का ऊँचा तक्या 
रखकर सिर ऊँचा रखकर सान मे झाराम मिलता है, यह लक्षण 'पत्सेटिला” 
से भी मिलता है। रांगी जब झ्रधिक वेचैन होगा, धवरायया तो उसवे मुख 
से कभी कभी यह भी निकलता है कि ओपधि लेना बेकार है इससे कोई 
लाभ नहीं | धबराहूट में उसको ठण्डा पसीना भाता है स्थान बदलता है 
घडी घडी दो दा घूट प्यास लगना इस ओपधि का पृण चित्र प्रस्तुत 
करता है। 


३० शवित भच्छा काय कर देती है । 
हँजे वी घबराहट म १००० शक्ति की एवं मात्रा काय व रतो है। 


ड नव ( 
मानसिक रोग कारण और नि दे 


“यम... 

ऐसिड फास (॥०० 7९॥०5)--रोगी के- पूव इतिहाशु का इसकी / 
घबराहट से बडा गहन सम्व घ है। स्वानुभव से हमने पाया कि भित रोगी 
को ऐसिड फास की आवश्यकता हाती है, उसके धरीरक पल निशुश। 
में नष्ट हो चुव॑ हात हैं। उसका क।रण चाहे वीयपात हा प्रथा पा 
मा कोई भ्रय रोग हा । साधारणतया इसकी धवराहर्ट वा" एंक्लमुटय 
लक्षण से जाचा जा सकता है, वह लक्षण है घबराहट और बेचेनी की दशा 
मे बार-बार पेशाब के लिए जाता। एसी स्थिति म॑ इसका प्रयोग शत्त 
प्रतिशत लाभकारी सिद्ध होता है। 

यद्दि विसी को दुबलता हो तो उसके लिए भी एसिड फास हीं उत्तम 
है। पहले तो मानसिक दुबलता श्रात्ी है भर फिर उसके बाद शरीर 
दुंबल होने लगता है भौर थकान अनुभव हाती है। जो वच्चे पढनवाले है 
व पाठशाला से आत ही शिरपीड। वी शिकायत करते है। इस प्रकार वे 
लक्षणा में ऐसिड फास उपयोगी होता है । 

२०० शक्ति की एक मात्रा इसके लिए पर्याप्त होती है। 

बच्चो के अ्रतिसार मे जब बच्चे वे साथ उस्तकी माता भी वेचैन हो ता 
२०० शक्ति वी एक मात्रा पर्याप्त होती है। 

किसी काय के परूण न होने से चिता तथा घबराहट म॑ मनुष्य अनव 
बार रात्रि म॑ पेशाव बरने के लिए उठता है। ऐसा व्यवित ३० शक्ति की 
मात्रा से दो दिन मे ही ठीक हो जाता है । 

एसिटिक ऐसिड (8०८४० ४०१) --यह भी दुवलता वी ही झरपधि' 
है। इस दुयलता वा कारण रक्‍वाल्पता हाती है। व्यापार मं गड़बड़ होव 
के कारण मनुष्य चि। तत रहता हो घबराठट होती हां, सारा रक्त सिर 
को आर चढ जाता हा, घयरा दनेवाली सिरपीडा, मुख पीला हांता है 
और मूत्र भी पीला ही निकनता है। जब क)ई ठण्डी वस्तु का सेवन करता 
है ता बेचैनी वढ जाती है, भ्स्वस्थ हो जाता है। पानी वी भाँति पत्तते 
दस्त लगते है। 

स्वभात चिडचिडा हो तो उसके लिए भी इसकी ३० शक्ति वी माना 
ही पर्याप्त है। 

इस बात का ध्यान श्रवश्य रखा जाना चाहिए कि इस ओपधि को 
बार बार देना उचित नहीं, ऐसा करना हानिकारक हाता है। 

बोरेक्स (80725)--सामायतया यह वालका की औपधि मानी 
जाती है। तरपि यदि मनुष्य नीचे उततरते समय घबराहट अनूभव करता 
हा ता उप्तके लिए यह उपयोगी है। 

दुर कही बदुक' चलने वा शब्द, किसी के जोर से छीक मारत पर 
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ठिठव' जाना, इसमे भी बोरेवस लाभवारी होता है। 

विसी बड़े पुल स तिवलत समय नीचे उदी वी भार दखने पर चक्कर 
आ्राता, भग पाना, था विसी से जोर से पुकारने पर चौंव' जाने की पवस्था 
मे घबराहट के लिए २०० शब्त मी एवं मादा लाभग्गरी होती है। 
सप्ताह मे एवं मात्रा देना लाभकारी होता है। 

ऐलुमिना (#0779)--दुबलता के वारण जिसकी घबराहट हांती 
हो रक्त भ्रयवा रक्त की धारा देसवर जिसको भय लगता हो, घबराता 
हो, शरीर से पतला भौर थात्मा भी दुबल ही हो जल्दबाज, कब्ज के 
कारण बहुत दु सी, प्रात काल के समय जो बहुत उदास रहता हो, ज्यो-ज्यां 
दिन चढ़ने लगे वह सुख का झनुभव करने लगता हो, लेटे रहने की इच्छा 
हो, प्रात काल के समय निद्रा भ्रधिक श्राती हां इस प्रकार वे रांगियां के 
लिए यह उत्तम ग्रोषधि है। 

हे भावश्यकताहुतार ३० भ्रयतरा २०० शक्तित की मात्रा देना लाभकारी 

होता है । 
एम्ब्रा प्रीज्िया (७0074 505८४)--जो बच्चा चिडचिडा घबराने 
बाला हो उसके लिए गह बहुत ही लाभकारी होती है 

जो लडके लडकियाँ लजातू स्वभाव वे हांत हैं कसी से मिले में 
सकोच करते है, किसी के सामने काय करने मे श्रसमथ हो जाते हैं बेचन, 
उदास, रक्‍त की झल्पता और भनिद्रा उंगलियो और बाहो मे पीडा रहती 
हा एकातप्रिय धवराहट के लक्षणा में शर्माना और सकोच प्रूण व्यक्ति 
इसके सेवन से लाभागवित होता है। उसके लिए यह महाीपध का काम 
करती है। 
२०० शक्ति की एक एक भाजा सप्ताह में एक झथवा दा बार देन से 
'जाभ होता है। 

एमोनिया फाब (87070078 (४४०)--जो व्यक्ति चाहे वह बडा 
हां अथवा बालक हो आधी तूफानवाले मौसम में उदास रहते है भ्ौर 
घबराते हैं जिनका स्वभाव चिडचिंडा हाता है, दूसरो वी बातें जिनके मन 
पर गहरा प्रभाव करती हो उदासीनता और रोना धाना रहता हा जा 
स्वभाव से ही भ्युक्तिस गत बात करनेवाला हा, भुलक्कड़ हा उसके लिए 
यह लाभकारी हाती है। 

नाक प्राय बद रहती है भौर मुख से साँस लेता है शाम का झथवा 
ठण्डे और भीले मौसम में मुख धोने से कप्ट का भ्रनुभव करता हैं, ऐसे 
व्यवित के लिए यह झ्रोषधि उत्तम है । 

जिस व्यवित ने निरतर विवक्ष इनहेलर का अ्रयाग किया हो, ताक 
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के भवरद्ध होने पर जो घबराहट भोर बेचनी प्रनुभव करता हो, उसके 
लिए ३० शक्ति की एक मात्रा पर्याप्त लाम कारी होती है । 

.. एनाहाोडियम (87४८४४एा70)--इसका रोगी विचित्र होता है। 
बसा भी हो--उदास, घबराहट, वेचनी, यदि बुछ खा-पी ले ता सुख वी 
अनुभूति होती है। बभी-वभी तो ऐसा भी देखा गया कि भ्रल्सर का रागी 
यदि भूखा रहा तो उसवो भ्रसद्य पीडा हुई भौर कुछ खा लेने पर उसवी 
बेदना दूर हा गई! इम प्रवार के लक्षणा में २०० वी एक मात्रा प्रति 
तीप्षरे दिन देने से एक मास मे रोगी स्वस्थ हो जाता है। 

स्नायु-दुदंलता में यह मुख्य प्रोषधि मानी गई है। 
“ पिछले पृष्ठा म एम्ब्रा प्रीशिया का उल्लेख कर झाये हैं। वह ता महा 
झोषधि ही है । 
स्मृति वी शिथिलता, चित्त की खिनता, घबराहुट, बार पार शपथ 
खाने का स्वन्नाव भर यह सोचना कि उस पर दा शक्तियों का निमात्रण 
है जितमे से एक तो उसको कुछ करने को बहती है भोर दूसरी उसके 
सवधा विपरीत करने को, भ्रर्थात्‌ ऐसा व्यवित जो क्सी प्रकार का निषय 
नले पाता हा, कुछ खाने के वाद कुछ समय के लिए वह शात भौर 
सातुष्ट रहे कितु एक-दो धण्टे के बाद फिर उसी प्रवार के सोच विचारो 
मे 8 हो जाए, चिन्ता करे श्रथवा डरता रहे, जिसमे झ्ात्मविश्वास की 
कमी । 
इन सब प्रकार के लक्षणा मे एनाकाडियम ही एक ऐसी ओोषधि है जा 
उसको स्वस्थ कर सकती है। २०० था इससे भ्रधिक शक्ति इसे लिए 
लाभवारी सिद्ध होगी। 
आनिक्षा माण्ट (87703 /४०॥/)--सामान्यतया यह बदद चांठ की 
झोपधि मानी जाती है, कितु इसका क्षेत्र ब॒द चोट तब ही सीमित नही 
है शभ्रय अनेक रोगो म॑ भी इसका प्रयोग होता है। इस प्रकार इसका क्षेत्र 
विशाल है। मानसिक रोगी के लिए यह श्रौषधध रामबाण सिद्ध होती है। 
क्षिसी प्रवार की दुधटना, चोट लगना जिसका सीधा प्रभाव मन पर होता 
है, उसके लिए सवप्रथम इसका प्रयोग विया जाना चाहिए। 
इसके रोगी को आप नरम बिस्तर पर लिटा दीजिये, तब भी वह 
कह्ेगा कि यहू तो बडा सख्त है। उस पर भी वह बेचैनी और धवराहट 
अनुभव करता है। पीडा उससे सहन नहीं होती, वह एकात में रहना 
चाहता है। उसका सिर गम रहता है कि-तु शरीर ठण्डा। 
पुरानी चांट जैसे जीय रोगो म भी इसे श्रत्यात लाभकारी श्रोपधि 
साता गया है । कमर का पुराना दद, निरन्तर स्कूटर चलाने, खडे रहने वे' 
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कारण हानेवाता दद जो कभी कभी धवराहट या बेचैनी उत्पन ॒रता 
रहता है उसवे लिए झ्ानिवा वी वडी शक्ति वी माता लाभकारी होती है 
साधारणतया इसकी ३० शवित की मात्रा ही प्रयोग करनी चाहिए। 
प्र॒जेण्टम मेटलिक्म (48ध४एगा )४९६४॥॥207)-जिस व्यकि का 
स्वभाव जल्दबाजी का हो, जिसवी घयराहट वी पथ्ठभूमि मे हस्तमथुत का 
इतिहास रहा हा, इस झ्ादत के कारण जहाँ शी त्रवीय स्सलित होता है 
वहाँ थका देनेवाती छीकें जुर्म जसे तक्षण उभर भाते है श्रौर वे निर तर 
तग करते हैं। उसके लिए यह श्राषधि उत्तम है| 
यह औपधि शुद्ध चाँटी से तैयार की जाती है। मस्तिष्क पर इसका 
उत्तम प्रभाव होता है। घबराहट मे हस्तमंथुन का इतिहास, जल्दी थक 
जाना हर काय को जल्दी करने की घबराहट मे रामवाण सिद्ध हाती है। 
सामायतया ३० शक्ति की माना का हमने प्रयोग क्या है और इससे 
अच्छे परिणाम निकले हैं। 
एवना स्टेविया (8५९०४ 940ए8)--स्तायु मण्डल की दुवलता वें 
लिए यह टानिक का काय करती ह। सतस्यिब्क और स्तायुओ कौ दुबलता 
के लिए थकावद मे यह श्रोषधि शक्तिवद्धक सिद्ध होती है। जिसका 
जुकाम हो उसके लिए भी उपयुक्त है । 
स्नियो के ऋतुसाव मे पीडा या मासिक घम्र मे रजखाव रुक स्ककर 
होता भ्रथवा मासिक धम का बिलकुल न झ्ाना झादि रोगो में यह अत्य/त 
लाभकारी झ पधि टै। 
इसका रोगी क्सी भी एक्विषय पर अपना ध्यान के[द्रित करने मे 
भ्रसमथ रहता है। 
स्तिया के रोगो मे इसकी दस से बीस बूद पानी में डालकर संवन 
करनी चाहिए। कुछ मास तक ता तीन बार नित्य सेवन करने से जहाँ 
घबराहट जरायु के राग यकावट दूर हागी वहाँ स्नाठु की ढुत लता, 
अनिद्रा और जुकाम म भी राहत प्राप्त हागी 
बपटीशिया (899053) २० ३००--जिसको विचित्र प्रकार की 
घबराहट हीती हा कभी क्सी प्रसार की तो कभी कसी प्रकार वह 
अनमना सा अनुभव करता है । विचार करने की शविति क्षीण हा जाती है। 
भ्रम प्रस्त रहता है | ग्राभात होता है कि शरीर के विभिन भ्रवयव बिखरे 
पड़े हू । वह उह एकत्रित करने का यतल्त करता है स्वय को टूटा हु्ना 
अनुभव करता है। जिस करवट भी लेटे वही भाग दुखने लगता है । 
यदि महिला हा तो वह सो नही सकती क्योकि स्वय का एक्सार नहीं 
कर सकती | उसको झपना सिर झौर शरीर बिखरे हुए से झनुभव होते 
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है | उसका भनुभव हाता है वह एक मही भपितु तीन दुबडा में टूठी पडी 
है। पृणत्तया उदासीन रहती है। वे वल तरल पदाय ही पी सकती है। 
इस प्रकार के रागियों के जिए ३० प्रथवा २०० शवित की मात्रा वा 
प्रयोग लाभकारी होता हू रु 
ब्रेढा फाब (827979 (४9)-जिसवा मस्तिप्व दुबल हा, विसी 
व्यूवित के सम्मुख भान पर जिसवी भिभक हांती हा, भनिच्छा हो, जो 
लम्जालु स्वभाव का ही, जो दढीश्चयी न हो जिसवा अपने पर भी 
पिश्वाम न हो, स्मृति भग रहती हो जो बच्चो जैसा व्यवहार करता हा, 
भवावट अनुभव व्रता हो इन सबम यह झ्रापधि लाभवारी सिद्ध हाती है । 
जो बच्चे किसी नवाग तुव को घर मे पाया देख कुर्सो भादि के पीछे 
अयवा दीवार के पीछे छिप जाया करते हैं, श्रांखो पर दोनो हाथ रखकर 
'उगलियों के बीच से तवाग तुक' वा देखते हैं सामने झाने म जो घत्रराते 
हैं, उनके लिए भी यह भोपधि भत्य त लाभकारी सिद्ध होती है । 
उपरि लिखित मानसिक लक्षणा के साय विसी को यदि अत्यधिक 
कब्ज रहती हो भ्रथवा शरीर के बिसी भाग वा पूणतया विकास ने हा 
पाया हा वो उसमे भी यह भ्रोषपधि लाभवारी सिद्ध होती है। 
मानसिक अथवा क्षारीरिव रूप में बौने रोगियों के लिए यह 
अह्रौषधि मानी गई है। 
२०० शवित की मात्रा से अच्छा लाभ होता है । 
ब्रेटा स्पूर (387909 )शैध४)--धवराहुट म॑ यह उत्तम भौषधि है। 
सामा यतया यदि व्यक्ति बुद्धिमान हो और उसमे लक्षण ब्रेटा काब के 
पाये जाएं तो ब्रेटा काब वी भपेशा उसको ब्वेटा म्यूर देने से भधिक लाभ 
हाता है। वितु यदि व्यकित वा मस्तिष्शः उतना उवरक न हो ता फिर 
ग्रेंटा म्यूर ही उसके लिए लाभदायव' है! 
जो बच्चे भ्रपना मुप्त सोले इधर-उधर घूमते हैं और नाक से बोलते 
हैं उनको यदि ३० शक्ति की मात्रा दी जाय तो भ्रच्छा लाभ होता है 
आवश्यकता पडे तो २०० शक्ति की मात्रा भी दी जा सकती है। 
बेंज़जोक्म ऐ सिडड (8202070 8०१) २००--जो व्यक्ति सदा गलत 
ही सोचता हो, प्रराश्चिकर बातें साचना हां बीती घटनायें जितकां कि 
भुला देने मे लाभ है उनका निरतर विचार करता रहता हो जिसका मन 
वार-बार भ्ररोचद घटनाझा का ही स्मरण करता हो जो निरत्माहित 
रहता हो ऐसे रागी पर इस भोपधि का प्रयोग लाभकारी होता है । इसके 
लिए २०० शक्तिकम की मात्रा लाभकारी होती है। 
बोबिह्या (80५:/9)--मो व्यक्ति बहुत जल्दी किसी बात को महसूस 
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पर लठा हो, जितने हाथ से हर वघ्तु गिर जाती हो, प्रवुशल हो जो 
बच्चे हयलाते हो, जिनब मुख पर दाने भ्थवा छाइयाँ हो, उन सबके लिए 
३० से २०० शक्तिव्रम यी मात्रा मा प्रयोग शिया जा सवता है। इससे 
इन रोगों म॑ लाभ हीता है! रे 
प्योनिया (873 079) ३०, २००--प्रत्येक बात पर जो प्रस-दुलित 
हो जाता हो फ्भी प्रसान व रहता हो, घर जाने थी इच्छा करता हा 
प्रत्यधिवः खीजने वाला हा, सदा व्यापार वी ही बातें करता ही, घूमने 
फिरने मे कष्ट होता हो, ऐसे व्यवित वे लिए ब्रयोनिया वा प्रयोग लाभ 
बरी सिद्ध होता है। 
बफो (8080) ३०--जो बालक दुवल मत के होते हैं उनके लिए यह 
बहुत ही लाभवारी है। 
जो लोग सदा अपने स्वास्थ्य के विषय में चिसितित रहत हो, जो 
घबराये रहते हो, उनके लिए यह महौपधि है। 
चीखना, चिल्लाना, भ्रधीरता भौर घबराहट मदबुद्धि भादि लक्षणों 
में इस भौषधि वी ३० छव्तिक्रम वी मात्रा का प्रयोग लाभकारी होता है। 
जो “यब्ति पागलपन के लक्षणा के साथ एकात पस द करने वाले 
हो, जिनको मिरगी का दौरा पडता हो ऐसे लक्षणों में घबराहट को दूर 
करने मे यह झोपधि लाभकारी सिद्ध होती है। 
जिस व्यक्ति को सगीत सहन नही होता, हस्तमैथुन के कारण प्रथवा 
बीय दोष के कारण पश्रस्वस्थता होने से घबराहट मे यह श्रोपधि प्रत्युत्तम 
मानी गई है। 
बुटिरिक ऐसिड (809४0 ४००)--जो व्यक्तित छीटी छोटी बातो 
पर चिता करता है जिसको निर-तर घबराहट रहती हो भय सताता 
हो, जिसे झात्मह॒त्या के विचार उठते हो जिसके कमर झौर ठाँगो पर 
रहती हो, जिसके पेट मे खूब गस वनती हो इन लक्षणो मं इस ओपधि की 
३० शब्तिक्रम बी मात्रा से लाभ होता है! 
स्वानुभव से एक मधुमेह के रोगी जिसकी टागो में पीडा के कारण 
उसका घबराहट रहती थी इसका प्रयोग उसवे लिए लाभकारी सिद्ध 
हुम्ना है। 
५ अनिद्रा भी इस औषधि का एक मुस्य लक्षण है। 
क्कक्‍्टस गडीपलोरस (24०0५ 0था्ग्रीणपए5)--जो “यक्‍्ति 
घबराहट के कारण चीखता है जिसका स्वभाव चिडचिडा हो जिसको 
मत्यु का भय रहता ही पीडा के मारे चिल्लाता ही, बाएँ करवट लेटने 
पर जिसको पीड़ा होती हो, हृदय गति तेज होती हो और जो र की धडक्न 
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होती हो, ऐसा भनुभव करना कि मानो कसी ने लोहे वे पजे से दित' को 
णक्ड रखा हो, खुली हवा म प्च्छा स्‍्नुमव गरता हो इस सब लागो को 
३० से २०० शवित की मात्रा से लाभ होता है। 

कमेडियम ((४0407) २००--तनिक-सी आहट पर चौंक' पडना 
चलने फिरने में घबराहट होना, थाइं प्रोर लेटने पर कष्ट वा बढना प्यास 
ने लगना और केवल गरम पेय पदाय सहन कर सकता। ऐमे व्यक्तिया 
पर २०० शर्विजक्रम की मात्रा का प्रयोग लाभवारी हांता है । 

तम्बाकू की भ्रादत को छूडान मे भी इससे सफलता प्राप्त हाती है ) 
इसी प्रकार सिगरेट की भादत को छुडाने मे भी इससे बहुत बड़ा श्रेय 
प्राप्त हो सकता है। 

हल्फेरिया भास (0४८४०3 ४75)--जिप्त व्यकित को प्रधिक क्राध 
भ्राता हो, जो सगति पसन्द बरता हो, जा दुविधा में पडा रहता हो, घब- 
राहट वाला, जिसका घटे-धटे में वेशात् श्रावा हो जिसका रक्त कय 
दौरा सिर की भार रहता हो, सिर की ओर रवत चढने पर जिसको मिरगी 
या दौरा पड़ जाता हो डकार झाती रहती हो मुँह से लार टपकतो रहती 
हो, हृदय गति बढ जाती हा, इन लक्षणा में इस भापधि की ३० शव्विक्षम 
वी मांत्रा वा निरतर प्रयोग भत्यत लाभकारी होता है। 

कल्केरियां काग्र ((४॥०263 (४70) --जिस व्यकित की दशा शाम 
के समय भ्रधि+ खराब हो जाती हों, जिसको फेल हो जान का भय रहता 
हो, प्रपने दुर्भाग्य पर जिसको घवराहट होती हो, जिसको छूत वी बीमारी 
का भग सताता हो, जो भुलवकड स्वभाव वा हो, दिविधा ग्रस्त रहता हो, 
जिस श्रण्डा खाते की प्रधिक इच्छा रहती हो, विशेषतया उयला हुष्ना भ्रण्डा, 
जिसका स्वभाव हठी हो, घवराहूट के साथ जिसको हृदय गति बढ जाती 
हा, घडकन होती हो, तनिक-सा भो मस्तिष्क' सम्बधी बार्य करने से सिर 
गम हो जाता हो, क्सी प्रकार केश थकान श्रथवा मस्तिष्व सम्वघी काय 
घ'रन की इच्छा का न हीना भ्रादि लक्षणों मे दो सौया अधिक शवित्रम 
को मात्रा लाभदायक सिद्ध होती है। 

यदि वल्क्रेरिया का स्टीटयूशन ही तो यही श्रोपधि पुण लक्षणसमूह 
को ठीक करेगी भ्र्थात्‌ रोगी देखने मे मोटा फूला हुआ, ढीलाढाला शौर 
सु“दर गोल मटोल भी हो तो उसको कल्केरियावी भ्राजृति माना जाता 
हे 

बल्केरिया फ्लोर ((22०:८३३४००४)--जिस व्यक्ति को घबराहट 
में श्राथिक ध्रसफ्लता का भय रहता हो जबकि इस प्रकार का कोई आधार 
नही होता, जिसके सिर मे कड-कड करने जैसी आवाज सुनाई देती हो 


६० | मापसिक राग कारण झोर निवारण 


भायाज बैठी हुई-सी हो नोंद वा इस प्रयार झाना माता विसायाहीं 
ने हो इस प्रापर से सशणों मं इस झ्रायधि या प्रयोग लाभवारी हाता है। 

कल्वेरिया फोस (टवाट्याल्य 005) --जा व्यक्त पस्थिर हा टि 
पर न रह सयगा हा जा सदा यही नन्यद्वी जाना चाहता हो, भुलवत” 
स्वभाव वा हो, दुस ये बा” जिसके घिर में पीडा रहती हा, कवत्री स्वभाव 
साहा घबरातेबाला हा जिसम रक्त यी बमी हो, दाँत भी स्वस्थ न हाते ही 
जाडा और स्पायुप्रा मे भवडन रहती है. पीडा रहती है। इस प्रकार * 
व्यक्तियों बे! लिए इसवा प्रयोग लाभयारी है। 

दुबल वालका को इसकी ६ एक्स भ्यवा १२ एक्स शक्ति की माला 
वा प्रयाग लाभवारी होता है। ही 

मासिवा धम मे समय जा लडवियाँ घबरा जाया वरती हैं, उनके लिए 
यह महोपधि है। 

मासिब धम के समय जिनको पीडा होती है उतके लिए २०० याँ 
१००० शक्ति क्रम की मात्रा लाभदायक सिद्ध हाती है। 

रक्त खाव की स्वल्पता मे भी यह उत्तम भोपधि है। 

कनीबस इडिका ((७४॥005 7029)--जिसकवी दशा विचित्र हा, 
'जिसको बहुत झधिक उदासी रहती हो, जिसको समय बहुत लम्बा प्रतीत 
होता हो एक मिनट भी जिसको घण्टे के समान रहता हो, बुछ पग चलना 
ही जिध्षका बहुत लम्बा रास्ता दिखाई देता हो हर समय दाशनिका की 
भाँति सोचता ही रहता हो अ्निश्चित मन रहता हो यह अथवा वह में 
निश्चय न बर पाता हो जिसको सदा पागल हो जात॑ का भय सताता हो 
ऐस लोगा पर इस झोपधिका सोच समझ कर प्रयाग किया जाना चाहिय। 

जो प्रपनी हे सी को वश मे न रख सकता हो, जो बहुत भ्रधिक भुलक्क्ड 
हो, काई भी काम पक्ति पूण न कर पाता हो, बीच मे ही भूल जाता हा 
सीद मे दांत विटक्टिता हो। जब इस प्रकार के लक्षण दिखाई दें तो टिक्चर 
अथवा छाटी शवितक्रम की मात्रा का प्रयोग करने से लाभ होता है। 

कार्बो ऐनिमलिस (0७700 /४॥०8॥5)--रात के समय जिसका 
घवराहद हाती हो, बात बरने से जो कटता हो उदास रहता है झकला 
रहना चाहता है सिर मे ऐसी पीड़ा कि सिर के दुक्डे हाने को झनुभति 
रक्त का सिर की झोर जोर होना भसम जस मे पडा रहन वाला जा यह 


नहीं बता सब कि झावाज क्धिझोर से झा रही है पे ह। भौर 
उसके वाद नाक से रक्त बहता हा; दुबल रदता सो स्का े 
हा मुख से खटटा पानी निकलता | ५ था 


प्रकार का रस सिकलने पर कि 


अकेला कारगर 

बनाने के बाट दुव लता अनुभव करना, खाना सहलाने बाज 
जिसके लिए बैठकर खाना खाना कठिन के हु (44% कह, 
दुबलता मे २०० शवित की मात्रा 7 सेवन परोल हैपी 

कार्दी वेज (0७७० ४८४)--घवराहट, प्र घेरे मे बीवश जाकर 
पर भधेरा पसद न करना, सहसा स्मति भग होना भूत प्रेत वा भय 
लेगा रहना, अयधिक सिर पीडा, कसी काय मे व्यस्त रहने पर श्रधिक 
सिर पीडा होना, सती सम्भोग के उपरात सिर पीडा होना, वाल भी दुसन 
लग जाना, जो कुछ रोगी खाता है उससे गैस बनती है, ठण्डा पमीना आना 
हाथ पाँव ठण्डे, शक्ति की कमी, खिडक्याँ अ्रथवा लरवाजे खुलवान की 
इच्छा, उसका दम घुटता है स्त्री को मासिक धम म॑ अभ्रधिक' रबत स्राव 
होना रक्त पीला निकलना शाम भौर रात के समम्र कप्ट बढ़ना, खुजी 
हवा से, खाने के बाद श्वास भी उुण्डा पाना, दुरबेलता , इन लक्षणों म ३० 
या २०० शक्तिक म की मात्रा का प्रयोग लाभकारी होता है । 

व कास्टीकम ((७४४४८४ा) --जा व्यक्ति मेला व्‌र्चला रहता हो, 
जिसके चेहरे पर मस्मे हा, त्रि| तत रहता हो हि झौर जवन रहती 
हो, दुखन हो, लुश्की, जलन भौर दुखन किसी बीमारी वे कारण रहती 
हो, यह जिसकी विशेष अनुभूति ही। बच्चा विस्तर पर अ्रकेला न जाना 
चाहता ही, पटठ और हडिडय्योाँ कमजोर हो जोडा मे गडबड हा, जोड टे3- 
मंढे ही, इन लक्षणों म यह प्रोपधि उत्तम है। 

बायी ओर बे श्याटिवा वी पीच के लिए भो यह उत्तम है। 

जिसवी खासी ठडा पानी पीने से श्रच्छी होती हो, सासते अथवा 
छोक्‍्ते भ्रपने श्राप पेशाब निकल जाता हो, उसके जिये यह उपयागी है। 
दसके सेवन से इस रोग के साथ साथ वह शरीर के झ्र-० लक्षणों वा भी ठीक 
कर दगी। तीस और दौ सो शविततक्त्म की मात्रा से लाभ हागा। 

टाँग पर सदा तग करने वाली पुरानी खारिश ने: साथ खासते समय 
स्वय पशाव निकल जाने के लक्षण मे एक हजार शर्वितक्रम वी मात्रा से 
भवश्य लाभ होगा। 

ऋटयस ((7०४८४०४) --हृदय के लिए भ्रौषधि महान टॉनिक है। 
दल की घबराहट, धकः धक करना हृदय पर बोझ पडता, चवकेर भाना, 
रत चाप की गडबड़ी मे यह उत्तम औषधि है। जिनका हृदय दृवल होता 
हैं प्ौर धल्दी थक जावा करते हैं. जिनको रक्तचाप स्थावी रोगी यावित 
कर दिया गया हा उनको इसका प्रयोग निरतर करते रहना चाहिये। 


मर डुछ मास वाद उसका हृदय संवल हावर स्वाभाविक काय पेरने 
लगेगा। 
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जा धवराहट मे पेट मे वायु से भारम्भ होती हो, सनसनी, दिल की 
घडक्न, माडी वो गडबडो मे! लक्षणों के साथ भरत, रक्तचाप झोर हृदय 
के रोग के लक्षणा ये लिए यह महान झाषधि मानी जाती है । 

मदि झारम्भ मे ही इसका प्रयाग कर लिया णाए ता हृदय रोग से बचा 
जा सकता है। 

१०-१५ बूँद ताजे पानी अथवा दूध की चीनी में डाल कर दिन में दा 
सीन बार नित्य संवन करता चाहिए। 

इलप्स कौरलिनस (58995 002॥775)--ऐसी घबराहट कि उसम 
रशागी प्रकेले रहन मे डरता है, रोगी का यह कल्पना करना वि वह विंसी 
का बालता हुमा सुन रहा है, स्वयं वोल सकता है परतु बोलचाल' तमभ 
नही सकता। वर्षा स भय लगता है। प्रकाश पसद नही बरता। 

ऐसे रागियो के लिए ३० अथवा २०० शक्तित्रम की मात्रा का प्रयाग 
राभकवारी होता है। 

फरम मटेलिकम (एथयाएा 04०080॥2770)--जिसको थोडा सा भी 
शोर सहन न होता हो, तनिक से विरोध पर जा गरम हो जाता हो वविक 
सी पीडा होने पर चेहरा लाल हो जाता हा, लाल भाग पीले पड़ गये हां, 
शरीर म॑ रक्त की कमी दिन मे भी अपने श्राप पेशाब निकल जाता हा 
मासिक घम एवं दिन होता है फिर झा जाता है, ठण्डे पानी से घाते भोर 
अधिक गर्मी से कष्ट बढ जाता हो, खान के वाद शौचालय जाना पडता हां 
त्वचा पीली हो गई हा भ्रौर दबाने पर गडढ्ा पड जाता हो रकताल्वता 
जिसे एनीमिया कहते हैं, इत रोगो मे ३० शक्ति की मात्रा मिरतर दते 
'रहन से रोगी स्वस्थ हो जाता है। 

फरम फास (ए८शाए॥॥ 7॥0$) --रक्त की कमी, गर्मी बे कारण घन 
राहूट होना, सूय की तनिक सी भी य रमी का सहन ने होता, चवकर झौर 
पर पीडा होना, ठण्डी पटटी रखने पर आराम प्रनुभव बरना, झाँखें सूजी 
रहना, जलन और ऐसा भनुभव करना कि मानो प्रांखो के पर्दे क॑ नीचे रेत 
रखी हा इस प्रकार रडक और चुभन होना, द्रुघ और माँत से एकदम 
अटचि, मासिक धम हर तीन मास हांता हो, हृदय वी धड़कन तीत्र हो 
निद्वा न आती हो, रात्रि का पसीना झाता हा! 

इन लक्षणों में ६, २० और २०० शक्ति की मात्रा दन से लाभ 
हाता है। थी 
जल्सीमिप्म (505८४॥०7)-यदि घबराहट भौर कम्पन हां तो 


सवप्रथम इस आंपधि का ही प्रयोग करना चाहिए। 
यर्मी के कारण बे रामीटर की भाँति वस्‍्ट वा बढ़ जाना, सर्दी में भौर 
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गीले स्थान पर झय भनेक लक्षणो का उमर भाना, जढता इसके मुख्य 
लक्षण हैं। व्यव्रित को प्यास न लगना, लगती नली हा ता बहुत ही कम, 
गरमी तनिक-सी भी सहन न होना, कम्पन में इस झोषधि का प्रयाग करने 
से भ्रवश्य लाभ होता है । 
कई बार तो रोगी इस प्रवार कापता है कि उसको पकड कर रखना 
थडता है। मलेरिया का रोगी चाहे जिसको क्म्बल की आवश्यकता न 
हाती हो, इस लक्षण पर २०० शवित वी मात्रा स रोग को वश मे क्या 
जाता है। 
हाथी का कम्पन, सच्च पर भाने पर धडकन घझौर क्म्पन, घबराहट मे 
यह महान्‌ झ्रापधि मानी गई है। 
थका माँदा घवराते वाला, क्सी समस्या से जूकने भथवा शत्रु से 
टक्कर लेने का साहम न हांना प्यासन लगना यदि ये तीनो कारण 
विद्यमान हो तो उसके लिए यही सर्वोत्तम भ्रोपधि है। 
ग्रेफाइटिस (5730॥॥(९5)--जो स्त्रियाँ माटी हो रही हु भौर मासिक 
घम विलम्व से श्रा रहा होता है, कब्ज हो झोर मासिक धम विलम्ब से भ्राने 
का इतिहास हो, जल्दी ठण्ड लग जाती हो, तनिव-सी झावाज पर चौंक 
पडना मन की दुवलता, निणय करने का सामथ्य मही, सगीत भी जिसको 
रला देता हा, किसी काम मं मनन लगता, इन लक्षणों में यहू महान 
आंपधि है। 
बच्चा जिद्दी स्वभाव का हो तग करने वाला हो, डॉटते फटकारने पर 
हूँस देता हो उसके लिए इसका प्रयोग लाभकारी होता है । 
चहरे पर ऐसा लगना कि मानो आगे मकडी का जाला हो, साँस मे 
पेशाब वी सी दुग ध आना, मुख पर गीला एक्जीमा, धबराने वाली मोटी 
लडकियो के लिए यह उत्तम झोपधि है। इसकी ३० भ्रथवा २०० शक्ति 
की मात्रा लाभदायक होती है। 
विशेष--एक अझविवाहित लडकी जिसका मुख बहुत दाने झाने के 
वारण एक्जीमा की शवल प्रन गई थी भोौर दाने रिसते भी थे, स्वभाव और 
बातचीत म धव राहट, उसे ग्रेफ़ाइटिंस वी २०० शक्ति की तीन मात्रायें 
युछ दिनो तक देने से वह ठीक हा गई । झोपधि के प्रयोग से उसके: शरीर 
को दखकर ऐसा लगता था कि वह मोटी होती जा रही है। 
दिन रात होने वाले लिकोरिया के साथ जिन महिलाओ अथवा 
सडकियों को घरराहट भी होती हा उनके लिए इस झोषधि का प्रयोग 
लाभवारी सिद्ध होता है। तक 
८ हाइड्रैसिटस (स५478५5४५)--घवराहट होने पर जो व्यवित मायूस हो 
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जाता हो, जो यह सोचता हा वि वह मर जाएया झौर मरने 
वरता हो यब्ज ये साथ माये मे दद रहता हो, हर समय ना 
रहता हो रोटी और सब्जी न सा सकता हा जिसवा हाजम 
इस प्रगार वे रोगी ये' लिए दा सौ शक्ति वी मात्रा लाभवा 
इग्नेनिया ([8748/7)--जों चंचल प्रद्नति का हा, भा 
निए्चय से दृढता व हा, श्रतिश्चित रहता हा, भगडालू हा, 
ही पराव हौ जाता हो, उसवे लिए यह प्राषपि उत्तम है। 
बहुत भ्रधिक महसूस वरने वाली घयराने वाली, व 
यी मूडी स्त्रिया बे लिए यह विशेष रूप स लाभगारी सिद्ध 
डाटे भ्रथवा फटवार जाने वे बाद जब बच्चे विस्त 
जाए तो बीमार पड जाने वाते हो, नोद में भ्रकड जाते ह 
मूड हो, सिसवियाँ भरना, दु ख व कारण आह भरना 5 
दो सौ शवित बी मात्रा प्रात वाल देन से लाभ होता है! 
घर मे क्री प्रियजत को मृत्यु वे वाद मन दु सी 
यह उत्तम भ्रौपधि है! इसके प्रयाग स मन स्वस्थ श्रौ 
मानसिक लक्षणों मे सदा २०० शक्ति वो माना 
फी माता देने से लाभ होता है। २०० शक्ति से व 
लाभयारी सिद्ध नही होगा । 
कलिग्रोमेटम (3) 70709770)-भ्रति 
व्यक्षित, जो यह्‌ समझता हा कि सारे ससार का दुभ 
ब्राया है भुछ न-शुछ बरत्त रहन वाला उदासी भौर 
दिए जॉने या भय सताता हो राति के समय डर श्र 
भोग विलास ये बारण दुबलता का भरा जाना स्मति 
चिता भौर स्नायु दुबलता के कारण रात को नीद न ४ 
परेशानी, सम्पत्ति की हानि, मान हानि आदि पर ना 
प्रवार ये सक्षणा मं तीस या दो सो शक्तिपफ्रम वी मा 


) 

ऐ अली फाँध ([(७0 705) --जिन इ्यक्तियों को इस्ते। 
मराया गया है उसके बाद इराक महत्त्व है। इस इस्नेशियु 4१७" 
भी भाँति 'त्रोनिक भी माना जाता है। भ्रर्थात्‌ इस्तेरि 
बाद वैस मे गति लान वे लिए या रोगी वा सवथा 
बीली फास वी भ्रावश्यव॒ता होती है । 

दिमागी लक्षणो मे तो यह महान ब्राप 

घबराहट मे यदि इसवा मिरतर सेव' 


मानसिक रोग वारण और निवारण | ६४ 
हा जाता है। 

इसे दिमाग को तेज रखने वाली भोपधि माना गया है। 

६-एक्स से लेबर १००० शक्तिक्षम के प्रयोग से लाभ होता है । 

परेशानी, मुकदमे म परेशानी पर १००० शक्तिन्नम से निस्‍्मदेह 

लाभ पाया जाता है। 

केली फॉस शिराप्रो का महान्‌ टठानिकः बताया गया है। वे्चनी, 

शिराप्रा बी कमजोरी, धवराहूट, यवगवंट, लांगो से मिलने जुलने को 
इच्छा न रखना, शीघ्र क्रोध करना, रात्रि को डरना, तनिवा सो परिश्रम 
बहुत बडा कार्य दिखाई देता विद्यायियों के सिर मे पीडा होना, यका- 
मादा व्यक्ति, इन लक्षणों मे इसका प्रयोग लाभकारी सिद्ध होता है। 
बाना में मक्लिया वी भाँति भिनभिनाहूट होना झथवा धण्टी की 
भाँति धीमी ग्रावाजन्सी सुनाई देता इन लक्षणों पर ३० या २०० शक्ति 
वी मात्रा देने से लाभ होता है। । 
शर्मीले, घबराने वाले, भुलकक़ड व्यवितिया वे लिए भी यह उत्तम 
प्रोषधि मानी गई है। जा कसी से वायचीत करना पस-द नही करते उसे 
पर भी इसका प्रयोग लामकारी सिद्ध होता है। 
लक कैनिनम ([.8० (80/ग्रणय/)--जो व्यवित वहुत ग्रिड भुलवर ड 
हो, जो धवराया हुभा हो, लिखन मे गलती करता हा, जो यह सोचता 
है। कि उसका रोग असाध्य है, कौध वा दोरा पड़ता हा, प्रात के समय 
दुबलता भनुभव ब रता हा, काना में आवाज झाती हा, इन लक्षणो म,२०० 
शबित वी 40434078 सिद्ध हाती है। ४ 
लाइकोपोडियम (7./०००००।प7)--जो लोग धयरादे वाले 
उनके लिए यह सर्वोत्तम श्ोषधि हैं। जो व्यवित तनिक-सी बात पर परिकाए 
हो जाता हो उसके लिए भी यह उत्तम है । + 
शरीर के दायी ओर जिनको रोग हु उनसे लिए यह उपयोगी है। 

_ भकेले रहने म॑ भयभीत हावा, बहुत ही भावुक प्रदमत्ति वार होना 
आत्मविश्वास की कमी होना, लिखा हुप्रा पढ़ न सकता, प्रात उठने पर 
उदासी और दु ख अनुभव करना, बिना कारण सिर हिलाना, घप्राहट मे 

5....विता भौर उदासी से माथे पर गहरी नतीरें ्प 
< अप अत्यषत लॉ हो ता इन मुख्य लक्षणा मं 
ड् हा का प्रयोग ग्रत्मत लॉभवपरी सिद्ध होता है। 
ऐऐ० और २०० शक्तिक्म को मात्रा का सेवन उपेयवत है 
डोरहीनम (0०6०070ण॥)-जा नि हे के 
बातचीतें वा तारतम्य खो बढता हो, 30860 400 27 


और घवशहद रहती ही, जिमको यह जिचकी स्मृति दुवल हो डर बेचेनी 


है ग्राभोस हा कि समय छीरे धीरे रीत 
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रहा है कसी वस्तु पर मन न टिकना, ध्यान वे द्वित करना ।कठिन होता 
हो, भ्धेरे मे भय लगना भौर यह झनुभव करना कि कोई पीछा कर रहा 
है इस प्रकार के लक्षणो मे यह भोपधि उपयोगी है। 

२०० या अधिक बडी १००० शक्तिक्रम की मात्रा उपयोगी है। 

नेंट्रम म्यूर (४४0 /४॥)--दु ख, भय, भयवा क्रोध के दुष्प्रभाव 
से जिसको धवराहट होती हो. उदास रहता हो, हतोत्साह हो, सात्त्वना 
देन पर भौर ब्रिगड पडना, तनिक सी बात पर गम हा जाना, जल्दबाजी, 
भ्रासुओ के साथ हँसी, भ्रकेला रहना चाहता हो, रोन को मन करता हो, 
अधापन लावे वाला सिर दद हो, रकूल जाने वाली छात्राक्‍्मो के रक्त की 
कभी वे कारण सिर म पीडा रहती हा और घबराहट होती हो, उसमें यह 
झ्रौषधि उत्तम है। 

मुख पर चिकनाहट रहती हो, त्वचा मे विज्ेषतया उस स्थान पर णहाँ 
बाल हो ऐसा लगता हो कि तेल लगा हुप्ना है, जो भ्रधिक नमक खाते हों, 
घवराते हो, ऐसे रोगियो पर भी यह भोषधि उत्तम है । 

२०० या इससे ग्रधिक उच्च शक्तित्रम की मात्रासे फलदायक 
परिणाम निकलता है। पुराने लक्षण होने पर २०० शक्तिक्रम की मांत्रा 
सप्ताह मे दो बार देना उपयुक्त है । 

नेट्रम फॉस (ए७एण 7?॥05)--भय झौर घबराहट जिसके मुख्य 
लक्षण हो, जागने पर, रात्रि मे नीद खुलने पर वह कल्पना करते हुए 
देखता है कि कमरे मे रखे मेज-कुर्सी भ्रादि निर्जीव नही प्रपितु सजीव प्राणी 
है उसको दूसरे कमरे मे किसी वी पगध्वनि सुनाई देती है वास्तव मे वहाँ 
काई नही है यह केवल उसका भ्रम है, प्रात काल सिर में दद रहता हो 
जडता एक कान लाल भोर दूसरा पीला दिखाई देना, होंठ खुश्क रहना, 
जीभ पर पीली-सफेद परत दिखाई देना खट्टे डकार भाता। 

इन लक्षणों पर यह भोपधि पत्यात उपयोगी है। ३० या ६ शक्ति 
ऋ्रम भ्रधिक प्रभावशाली पाये गए हैं । 

जिन बच्चो के पित्त बढ जाता है डरते हैं घबराते हैं उनके लिए 
बायाकेमिक ३ एक्स ६ एक्स प्रभावशाली सिद्ध होती है। 

नवस सास्केटा (७० ॥/ ०5०89 )--जिसका स्वभाव कभी कभी कुछ 
बदलने वाला हो हँसना, रोता, चिल्लाना जडवादी, विचारों वा स्पष्ट न 
होना यह सोचना कि उसके दा सिर हैं व्याकुलता भौर ऐसी घबराहट 
मात्रों स्वप्तनावस्था में हो खुली हवा में चलने से सिर में घक़तर झाना 
भाध भधिक प्रनुभव करना (0४८८5८०$४४८) ठण्डा भाजन, ठण्डें प्रदेश, 
नहाना धोना भ्रच्छा न लगना, गरमी सुहाती हो, ऐसे रोगी के लिए तीस 


ऐ 


मानरि जयास्थ ५ ष्ण्ः ध 

सेव' रोग (कर पा पस्म 

भषवा २०० वी शवितत्रम वो भ्ोषधि लाधयारी हाती है [४ 

नवस वोमिका (एए५ ५००००) “जियो की शोर सहन ने॑ होता हीं...“ 

भत्यधिक भावुत और क्रोधी स्वभाव है, गंध भौर प्रकोश पहन हैं तार 

हो, जिसका यह धनुभव होता हो कि समय बहुत धीर धीरे ब्यतोत हा. - 
रहा है, जिसकी धादत दूसरा वो टोक्त रहने की हो चिडचिडापन हो, 
शुप्त भौर गरम मौसम में जिसकी प्रसानता बढती हो, पट वे निचले भाग 
मे सा गैस बनता हा, मलत्माग मे बाद जिसको धबराहट होती हो, 
जिसको बार-वार मलत्याग वे सिए जाने वी स्‍्रावश्यक्ता भनुभव होतो 
हे कडन ये साय चिडबिडाहट स्‍ोर पवराहुट मे यह भोपधि बहुत उत्तम 


जब 
ई. 70..००० क 


इसकी ३० शवित का प्रयाग उपयोगी होता है। 
भप्रॉक्जालिक ऐंपिड (0.:800 /०४0)--इसवा प्रभाव सीधे मनुष्य 
के मझदण्ड पर होता है। जिसको धूमने फिरने से गडवड होती हां, सो चने 
पर ध्यान करने से जिसने लक्षण उभर धाते हो, प्र्थात्‌ उसको कोई कष्ट 
हो और उसवा स्मरण करने से वह भाधिवः उभर भाता हो, इस प्रकार वे' 
विशेष लक्षणो मे, कसी थात गा निणय मरने से भसमर्थता, घबराहट में 
कुछ निश्चय न कर पाना, गले से नीचे तव' जलन होती हो, वारयें फेफड़े मे 
पीडा हा तो उसबे' लिए यह उत्तम है। 
३० प्रथवा २०० शब्तित्रम की मात्रा लाभदायर होती है। 
पहिपलारा इनकारनादा (859॥074 77087098)--यह बहुत 
ही उत्तम टानिक माना गया है। किसी भी रोग के उपरात शिराझो का 
शात करन के लिए यह विशेष उपयोगी सिद्ध होता है। नींद का न भ्ाता, 
पीडा रहना, विशेषतया सिर पीडा वह भी सिर वे ऊपरी भाग मे, प्रौखो 
मे ऐसी पीडा मानो उनको भीतर धकेल दिया गया हो । खटठे डकार प्रौर 
था का अनिद्रा, इस प्रवार के लक्षणों म इसकय प्रयोग लाभकारी 
ता है। 
इसका बड़ी मात्रा में तोस से साठ बूद तक थोडे से पानी मे 
मिलाकर कई बार सेवन मरते रहने से स्फूर्ति भाती है भौर ध्यवित प्राप्त 
बाद हे । नींद भच्छी आती है, घबराहट झौर वेचेनी दे! लक्षण दर हो 
जाते हैं। 
फासफोरिक ऐसिड (॥0397070 /०0)--बोलने भथवा किसी 
प्रकार का भारी काम करने से जिसको धकावट भाती हो, उदासीत रहता 
हो, एका तवासी हो जिसकी स्मृति दुबल हो गई हो, पहले मानसिक 
थवावट होती हो और बाद मे शरीर भी थक जाता हो, दु ख भौर भ्राधात 
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क्य सा प्रभाव होता हो, चिरस्थायी उदासीनता, घबराहट में ग्रपने विचारों 
को के?द्रत न कर पाने वाला, कहने के लिए किसी प्रकार के उपयुवत शब्त 
न दूढ पाने वाला, किसी वात को कठिनाई से समझ पाता हो, सिर भारी 
रहता हा, कानो मे शोर सुनाई देता हो, श्रवण-शवित मद हो गई हो, ताक 
में उगली देने का स्वभाव बन गया हो, खटटे पदाथ लेमे के वाट जी 
मिचलाता हां, झतिसार हो, धाल कम झ्ायु मे सफेद हो जाता, थत्रा 
मादा, घबराया हुआ रहता हो, इस प्रकार के लक्षणों में २०० या इससे 
अधिक शवितिक्रम की मान्ना से लाभ होता है! 
बच्चो के झतिसार मे अ्नेवः वार २०० की मात्रा के सेवन वरान से 
सफलता प्राप्त होती रही है। 
पेशाब की भ्रधिक्ता के साथ यदि बेचनी झौर घबराहट हो ता उप्ते 
लिए भी यह भ्रचूक भोषधि है। ५ 
पुरुषो की दुबलता में भी इसका सेवन किया जाता है। 
शक्तिबद्धन के लिए यह उत्तम झ्रोषधि मानी गई है । 
पल्सेटिला (?7880]!83)--यह विशेषतया महित्ाम्ना बे! लिए मुख्य 
श्रोपधि मानी गई है। +; 
जो महिला तुरन्त रो पडती हो, भीर हो; स्‍भ्रनिश्चित मन हो शाम 
का झकेले मे जिसवो डर लगता हो, वच्चो का खेलना बूदना, जल्टी पे 
निरत्साहित हाना, लडको स जिनके भन मे भय समाता हां, भ्रत्यधिक 
भावुक प्रति है आ्राज्ञावारिणी स्वभाव, कोई विपरीत बात हाने पर उसया 
निराकरण न कर पाने की शवस्था मे रो पडना कम बोलने वाली हि हु 
आँसा म चुपचाप भ्ाँसू लान वाली, सहानुभूति से सात्वना प्राप्त करने वा 
स्वभाव हो, मासिक धम चिलम्व से हाता हो, ठण्डी वस्तुएं पसाद करती 
हां, खुली हवा भौर गरम भोजन तवा जिसको पसद पदश्माता छा, इसके 
भ्रतिरिक्‍त लक्षण स्थान और स्वभाव भी वबदलत रहत़ हां, दा दस्त भी 
जिसको एवं जैसे न होते हा कभी कुछ ता वभी ठुछ पीडा भी पभी बही 
ता ग्भी बही होती हो चर्बी भ्रथवा चर्वी से बने पदार्थों वे रोवत सा हानि 
हाती हो इस प्रवार के लक्षणों मे यह भोपधि उत्तम है। 
इमयी मात्रा ३० शवितश्रम वी उपयुक्त है। 
मासिव धम यटि रब जाय ता १००० चवित क्रमबी माधा दन से 
लाभ हाता है। वभी-यभी तो एक माधा दने से ही रुपा हुप्रा झारित घर 
चापू हा जाता €। ३ 
सिक्स गइजरा (58॥₹ )२879)--जिस घबराहदवा परायुब 
साथ गम्बन्घ हा। यह झाषधि स्त्री पे समान ही पुरुषा पर भी एतया ही 
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काय बरती है। घबराहट के साथ 8 या हा हा उमसे म्ड्द्रम हैं। 
जरायु की तीव्रता को निर्या त्रत करती है । आए कक 
हस्तमैथुन वा प्रम्यासी होने के उपरात हरी बोप पहि नूर 

जाता हो उसके लिए यह भ्त्युत्तम आपधि है।.__ +-०«.. दाद होली: 20 
कमर में दद होता हा, जल्टी-जल्दी पग उठाने मे कठिना: 

थोडे से पानी मे तीस बूद श्रोपधि मिलाकर नित्य सेवन करन से लाभ होता 


है। 

स्त्री श्रौर पुरुष दोनो वी ही जनतेरिद्रियो पद यह ग्रापधि समान रूप 
से प्रभाव घरती है। 

सेनेशियो श्रीरित (506०० #प्रा०75)--णां व्यक्ति किसी एव 
विषय पर ध्यान केह्द्रित नकर पाता हो, उटासीनता छाई रहती हा 
भवराहट हो, चिडचिडाहट हा, वाई श्राख में पीडा होती हो, मासिक धम्म 
स पूव गले से सूजन हो गई हो, इप लक्षणों मं पानी म टिक्चर की पाँच वूद 
सेवन करने से लाभ होता है। 

भहिलाझ्ा के लिए यह सर्वोत्तम ग्रोषधि है। 

सिपिया (६००॥8)--जिसका झकेले रहने पर धबराहट झौर भय 
होता हा, श्रत्यधिव उदासी छाई रहती हो, दु ख श्रौर रोना श्राता हा, 
जिनसे बहुत प्रध्चिक प्रेम है उनक ही प्रति प्रति उदासीनता का भाव हा, 
परिवार के प्रति झनिच्छा, जा स्त्रियाँ बहुत जलती भ्रपने मन वो मसोस 
लैती हा, जिनका स्वभाव चिडचिडा हो गालो के ऊपरी भाग पर पीलापन 
हो, मुखडा ही जिनकी पुण कहानी बता देता हो, जिनकी प्रकृति वहुत ही 
भावकतापूण हा, जो अपन लक्षण बेतात हुए भी रो पडती हो, जरायु वे 
नक्षणा के साथ कब्ज रहती हो, ठण्डी हवा सहन न होती हो, मित्रा से 
मिलने में सकाच भौर घबराहट होती हां मासिक धम विलम्ब से भौर 
थोडा थोडा रुक रुक्‍वर भाता हो, कमर मे दद रहता हो, दूध पी के बाद 
जा महिला भस्वस्थता अनुभव घरती हो, इन लक्षणों मे यह झोपधि उत्तम 

। 


पलसेंटिला की ही भाति ही यह भी झधिकाश महिताझो के लिए गहन 
प्रभावकारी श्राषधि है। + 

उपरिलिखित लक्षण समूह होने प्र ३० या २०० शक्ितक्म की 
मात्रा के सेवन कराने से लाभ होता है। 

साइलीशिया (5॥॥069)--जिसको बहुत श्रधिक घबराहट होती हो 
चि'तातुर रहता हो, भोध मे आ जाता हो, जल्दी ही जिसको दिमांगी 
थवाबट हो जाती ही, शरीर ठण्ठा रहता हो, हाथ पैर ठण्डे रहते हो, पैरा 
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में पसीना झाता हो, सिर मे, गदन पर, पैरा पर, जूते पहने हुए वदवूदार 
पसीना आता हो, जा जिद्दी स्वभाव का हो, अपन विचारो का पका है॥ 
थका-माँदा शोर हारा हुआ्ना-सा रहता हो, गुदा मे मल रहता हो झौर उसके 
लिए जोर लगाना पडता हा जिस महिला को मासिक घम के दिना मे 
कब्ज रहती हो, वरफ की भाँति जिसके हाथ-पैर ठण्डे रहते हा, इत लभगो 
में यह भ्राषधि उत्तम है। 
इस श्रोपधि वी ३० २००, १००० अथवा इससे भी भ्रधिर शर्तिक्रम 
की माना जैसी भी स्थिति हो लाभकारक सिद्ध होती है। 
हे गम रक्त वाले व्यक्ति को इस हवा का सेवन कराता हानिकर हांता 
। 
पूर्णिमा के दिन यदि रोगी वी दशा और झधिक खराब हाती हो ता 
झय लक्षण समूह क॑ मित्रात करने पर इसका प्रयोग झत्यन्त लाभवारें 
सिद्ध होता है। 
स्टाफोसगेरिया(5889॥984 878 )--जिसको बहु त घबराहद होती हो 
भ्ौर है त गुस्सा भ्राता हो. कसी से कगडा हो जाने पर जिसका साना 
हराम हो जाता हो, सिर मे पीडा रहती हो, कगडा भूल न सकता हो। 
बहुत अधिक कोध आता हो, भावुकता अधिक हो, लोग क्या कहंग की 
भावना मन मे रहती हो पथक्ता पस*द करता हो, हर समय यौन सम्ब"धी 
बातो पर जिसका ध्यान जाता हो । 
नव विवाहिता स्त्रियों को बार-बार पेशाब के लिए जाना पडता हो 
घबराहट होती हो। 
इन सब लक्षणों मे यह श्रचूक ओोषधि है। 
लक्षण और रोग देखकर ३० अथवा २०० शक्ति का प्रयोग क्या जा 
सकता है। 
स्ट्रेमोनियम (5ध47॥0०॥प0)--निद्रा से जागने पर जैसे किसी वस्तु 
को सहसा देखकर डर सा गया हो एसी झाकृति बनना एकात ओर झधेर 
मे जिसकी स्थिति विचित्र हो जाती हो, जिसकी झ्राँखें चौडी और फली 
हुई हो, चेहरा गम और लाल, हाथ-पर ठण्डे, रक्‍्त-प्रवाह मुखडे की भ्रार 
रहता हा हक्‍लाना, तुतलाना, काफ़ी प्रयता करने पर शब्द मुख से 
निकलता बहुत प्रयत्त करने पर वाल पाना, चमकदार वस्तु को देखत 
शहने पर जिसकी दशा बुरी हो जाती हो लगातार बोलते रहना, सःध्या 
उपासना लगातार बोलना, हँसना झौर प्रकाश चाहता हो, खुशी से जल्दा 
ही दु ख मे झा जाने वाला हो, चलते समय लडखडाना, जो क्‍ग्रधिक घाचाव 
हा, इन लक्षण समूह पर यह उत्तम भोषधि है। 
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पहले ३० शक्ति की मात्रा से चिकित्सा भारम्भ करनी चाहिए, तीन- 
तीन घण्टे के भ्रतर पर मात्रा दी जानी चाहिए | उसके बाद २०० शवित 
की मात्रा देने से लाभ होगा । 

थूजा (700॥9)--जिस थ्यक्िति वे! विचार पक्ये हो, जैसे वह यह 
समभता हो कि जैसे कोई भपरिचित व्यक्ति उसके पास था झात्मा भ्रौर 
शरीर पृयक्‌- है थे, प्रयवा जो यह सोचता हो कि कोई जीवित वस्तु 
उसके पंट के निचले भाग में है. भावुक्तापूण घबराहट संगीत से जिसे 
रोना झ्ाता हो, कम्पन होता हो, जिसे शीघ्र भौर तत्वाल पेशाब भ्राने 
लगता हो, जिसके प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ रहे हो, चलते समय टाँगो को ऐसा 
प्रतुभव वरना मानो लक्डी भ्रथवा शीशे की बनी हा । 

इस प्रकार के लक्षणों में २०० शवित की मात्रा लाभकारी होती है। 
बाद म बडी शक्ति वा प्रयोग भी ताभका री होता है। 

दृपूबरशपुलिनस (ए०७८४०पाप्णय)--जिस व्प्रवित के परिवार 
में यक्ष्मा का इतिहास मिलता हो, कुत्ते को देवक्र जिसको धवराहट हाती 
हो, पणुम्रों से भय लगता हो उदासी रहती हो क्रोध भ्ाता हा, जिसकी 
इच्छा ध्रशिष्ट भाषा का प्रयोग करने वो करती हा, शाप देने श्रथवा शपथ 
लेने का स्वभाव हो किसी भी साधारण कप्ट में ठीक भोपधि का प्रभाव 
न होता हो, कष्ट बार-वार झ्ाता हो टी० बी० से परिवार मे पूव मे किसी 
की मृत्यु का होना, इन लक्षणो मे यह लाभकारी ओपषधि है। 

इस प्रोषधि का वडी शवित मे सेवन कराता चाहिए। एक मात्रा का 
प्रभाव देखना चाहिए शीघ्न ही दूसरी मात्रा देवा उचित नही है। इसका 
प्रभाव गहरा होता है। 

न बेलेरियाना (५४००४०्य०)--जिसको पत्यधिक घबराहट रहती हो 
जिसकी प्रद्ृृति वार वार बदलती रहती हो, स्वय का इतना हलका भ्रनुभव 
करना कि मानो हवा मे तैर रहा हो हिस्टीरिया, सिर मे भविक ठण्डक 
प्रनुभव करता मासिक धम का विलस्व से और रुवतवट के साथ झाता, 
गसे का जोर और घवराहट, इन लक्षणा में यह प्रोपधि लाभकारी है । 

२०० शव्तिक्रम की मात्रा देती उपयुवत है । 

बेटम एल्बम (श८४७ा &[0प्र)--त््यविति का मंतप्राय हो जाना, 
ठण्डा, नोला, माथे पर पसीने की बूद झलकना, नाडी वा बहुत धीमा 
हाना, किसी भी कप्ठ के होने पर ठण्डा पसीना झाना, पीला मुख रहना, 
उदासी, बुद्ुम्नो वी भांति बैठे रहना, निरद्देश्य धरसे बाहर घूमते रहना, 
दुर्भाग्य के भ्रम से ग्रस्त रहना, झ्राकाश, वस्तुझो को काटने, फाइने, तोडने, 
फोडने की इच्छा होना, उल्टी के साथ सिर पीडा होता, भ्रतिसार, फिर 
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में पसीना झाता हो, सिर में, गदन पर, ६९ ५ 
पसीना आता हो, जो जिद्दी स्वभाव वा हो, 
थका माँदा भौर हारा हुप्रान्सा रहता हो, ५५7 
लिए जोर लगाना पडताहा जिस महिला 
कब्ज रहती हो, वरफ की भाँति ० 6 

म यह भ्रापधि उत्तम है । 

इस ओपधि की ३०, २००, १००० अधवा्‌ 
वी मात्रा, जैसी भी स्थिति हो लाभकारक १ रे 

गम रक्‍त वाले व्यक्ति को इस दवा का से- 


॥ 
पू्िमा के दिन यदि रोगी वी दशा श्रौर, 
भ्रय लक्षण समूह वे! मिलान करने पर इसव 
सिद्ध होता है। 
स्टाफी तगेरिया(3079॥952872 ) रे 
और तह त॑ गुस्सा झ्राता हो, विसी से भगडा। 
हराम हो जाता हो, सिर म॑ पीडा रहती हो. 
बहुत अभ्रधिक क्राध आता हो, भावुक्ता श्र 
भावना मन में रहती हो, पृथकता पस द कप 
बातो पर जिसका ध्यान जाता हा । 
नव विवाहिता स्त्रियो का | 
घबराहट होती हो । 
इन सब लक्षणा मे यह अचूक ओपधि, 
लक्षण और रोग देखकर ३० झयवा 
सकता है। 
स्ट्रेमोनियम ($धव्ाध0फ्रप्पा।)--नि 
को सहसा देखकर डर सा गया हो एसी 
मे जिसकी स्थिति वंचित हो जाती हो. 
हुई हो चेहरा गम भौर लात हाथ पर 
रहता हां हकलाना, ठुतलाना का 
निकलना, बहुत प्रयत्त करने पर बोल 
रहने पर जिसकी दशा बुरी हो छह 
उपासना जगातार बोलना हँसना और 
ही दु सा से अप जाने वतल्त' हा बलते सानवा 
हा, इन लक्षण समूहो पर यह उत्तम ओोपधि 
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बहुत प्रथपूष सक्षण हैं। विस्ी सप्ामत्र बेंग मे सक्षण हिखेंते समय यही 
से उमा झारम्भ हाना चाहिए कि रोगी भी विशेष इच्छा विस वस्तु वे 
लिए होती है प्र्यात्‌ मिस वस्तु +' बिना वह रह नही सकता। इस धग्नेजी 
में भेज (८८२०) बहते हैं। उदाहरण मे रूप मे बोई बच्चा उबला हुभा 
प्रष्डा भ्यवा भ्रामलेट प्स-द ब रता है, उसके बिना उसे भोजन भच्छा नही 
लगता। उसे भ्रण्ड दे दो तो यह प्रमान है, फिर खदुछ भौर नही चाहिए 
चाहे कितनी सब्जियाँ यनी हा, प्रण्डे के विना उसे साने वा प्रानट ही नहीं 
घाता। इसी प्रयार बोई धय बच्चा मीठा पसद बरता है, विसी भय वो 
चमदीन ये' प्रति प्रधिद' रवि है । गम झौर ठण्डा पस“द होना भी एंव रुचि 
है मह भी वस्तुस्यिति है। दिसी को भत्यधिव' गम पय चाहिए भौर बिसी 
का प्रति शीसल, किसी का गर्गी पतद है किसी वो सर्दी पाई चाय-कॉकी 
सपतणा करता है क|ई उसके बिना रह नहों सरता। 
... प्रादत एक भिन बात है। ऐसे ही बिरी को भादत पड सकती है । 
जैसे शराब, सिगरेट, भपीम भाहि की भादत है। इस भध्याय पे' उपसहार 
में हमने इस प्रसग म॑ विस्तार से विचार किया है कि प्रादतों से मनुष्य का 
किस प्रयार मुवित मिल सकती है झोर इसके निए किसे विस झोपधि का 
सेवन वरना चाहिए । 
यहाँ पर हम केवल मनुध्य की रचि झौर झ्रदचि के विषय मं विचार 
कर रहे हैं। इसके फतस्वरूप रोग वा सममने भौर उसके लिए पभ्रापधि 
चयन करने में सहायता होती है । कोई रोगी पानी बहुत पीता है भौर 
इसके विपरीत विसी मा सन मुछ पीने व बरता ही नहीं। कोई ऐसा भी 
होता है कि उसको प्यास तो लगती है कितु पानी पीने से उसका भरुचि 
है। भ्रपनी प्यास युमाने मे लिए वह शवत भ्रयवा कोई भ्रम शीतल पय 
रुचिकर मानता है | एक प्रय व्यवित हो सबता है जिसका किप्याध्ष ही 
नहीं लगती । तीसरा ब्यत्रित ऐसा हो सबता है जो बार-बार दो दो घूद 
'गनी माँगता है, वेचेनी के कारण उसवी जीभ सूसती जाती है। 
ऐसा भी कोई रोगी झथवा व्यक्ति हो सकता है जिसवी जीभ टेखने मे 
शुष्क है। मुख सूखा पडा हैं फिर भी उसको पारी को इच्छा नही है। बूछ 
नॉमल व्यक्ति भी देखने मे श्राते हैं जिनको निरतर दा तीन धण्टे वाद 
प्यास लगती है। थे चाहे गम पदाय खायें झथवा ठण्डे, मौसम सर्दी वा 
हो चाहे गर्मी का । वई ऐसी महिलाएँ भी है जिनको गर्मियों में भी प्यास 
नही लगती भौर न ही ठण्डा पीने की इच्छा वरती है। - 
ये सव विभित श्रापधियों के दपण हैं। इसी प्रकार खटटे मीठे पदार्थों 
के प्रति भी रुचि प्ररुचि हांती है। ५ 
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यदि ठण्डा पसीना हा तो इस प्रकार के लक्षणो वी घयराहट में यह भापधि 
सर्वोत्तम है। 

३० शक्तिक्र म वी मात्रा से ही सफलता मिलती है। 

बसयॉवाइलम (ँध्ा।॥0907)-जा व्यक्ति घबराया हुंग्रा 
डरा हुमा उत्माहहीन हा, घबराने वी जिसकी ग्रादत ही हा गई हा, मुख 
पर खुण्वी रहती हा । 

छ या तीस शक्ति वी मात्रा वा प्रयाग लाभकारी होता है। 

जिकम मेट लिकम (270007 7४०(४॥८०ए०४)--जिसका शोर सहन 
नहाता हा, श्रति दुबल हा, घबराहट होती हा, बच्चे को जो बात कही 
जाय उसका दाहराने का स्वभाव हो, व्यक्ति का क्सी काल्पतिक ग्रपराध 
कारण पवडे जाने का भय सताता हा, कम्पन हांता हो, चौंक पडता हो, 
पाँव मे बेचैनी पराव ठण्डे और हर समय हिलाने का स्वभाव हो नींद र्म 
चिल्ता उठना, नींद मे घबराहट से पाव हिलाना, मासिक धभ के दिना 
हीन भ्रवस्था, यह भ्रवस्था सायकाल ५ और ७ बजे के मध्य रहती हा, 
खाते समय प्रच्छा अनुभव करना पीठ में पीडा का होना, दिमागी उदासी, 
थकावट, इन सब लक्षण मे इसका प्रयोग लाभकारी होता है। 

२०० शक्ति बी माना देन से लाभ होता है। 


इच्छा और अरुचि , 

इच्छा झनिचउ्छा, रुचि और झ्ररुचि किसी भी मनुष्य के मन का दपण 

होती हैं। जब मनुष्य रोगी हो तो उस अवस्था भें उसकी रुचि प्ररुचि 
चिकित्सक के लिए ओपधि का चयन करने हेतु बहुत महत्त्वपूण है।कई 
बार एसा देखा गया है कि केवल रुचि अथवा परच के मुरप लक्षण पर 
ठीक श्रोषधि का चुनाव करने म चिक्त्सिक सफ्ल हो जाता है और इस 
प्रकार रोगी की दशा मे तत्काल सुधार हो जाता है। देखने वाले समभते 
हैं कि चिक्त्सिक न ता यह चमत्कार ही बरके दिखाया है विःतु जो कुछ 
सुशिक्षित है व आजक्ल वी भाषा मे उसे यधांचित निदान बहते हुए 
उसको प्रशसा वरते है । हे हर 
द्वामियोपैथी साइस के दशन के अनुसार इच्छाएँ भौर भनिच्छाएं 
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५. 
चह॒त प्रवपुण सक्षण हैं। किसी सत्रामक देस में खक्षण लिखेते समय यही 
से उसका भारम्भ होना चाहिए कि रोगी की विशेष इच्छा क्सि वस्तु के 
लिए होनी है पर्थात्‌ विस वस्तु के बिना वह रह नही सक्ता। इसे ध्रग्रेजी 
में क्रेज (2782८) कहते हैं। उदाहरण वे रूप म कोई बच्चा उबला हुआ 
अण्डा अथवा प्रामलेट पस-द करता है, उसके बिना उसे भोजन अच्छा मही 
सगता। उसे भ्रण्डा दे दो तो वह प्रस- है, फिर उसे कुछ भौर नही चाहिए 
चाहे कितनी सब्जियाँ वनी हा, भ्ण्डे के बिना उसे साने का भ्रानद ही नही 
आता | इसी प्रवार बोई ध्य वच्चा मीठा पस*द करता है, विंसी भय का 
नमवीन के प्रति भ्रधिक' रुचि है। गम और ठण्डा पस द होना भी एक रुचि 
है यह भी वस्तुस्थिति है। कसी को अत्यधिक गम पेय चाहिए भौर कसी 
को प्रति शीतल, किसी का गर्मी पसद है किसी को सर्दी बोई चाय-वाकी 
से घणा करता है कोई उसने बिना रह नही सकता । 
भ्रादत एक भिन बात है। ऐसे ही किसी को प्रादत पड सकती है। 
जस शराब, सिगरेट, प्रफीम श्रादि की भ्रादत है। इस भध्याय के उपसह।र 
में हमने इस प्रसग मे विस्तार से विचार क्या है कि भ्ादतो से मनुष्य का 
किस प्रकार मुक्ति मिल सदती है और इसके लिए विस-क्सि श्ोपधि का 
सेवन करना चाहिए । 
यहाँ पर हम केवल मनुष्य की रुचि और अ्ररुचि के विषय में विचार 
क्र रह हैं। इसके फलस्वरूप रोग को समभने श्र उसके लिए ओोपधि 
चयन परने मे सहायता होती है॥ कोई रोगी पानी बहुत पीता है भौर 
इसके विपरीत कसी का मन कुछ पीने को करता ही नहीं । कोई ऐसा भी 
होता हू कि उसकी प्यास तो लगती है कितु पानी पीने से उसको प्ररुचि 
। अश्रपनी प्यास उुकाने के लिए वह शव झ्यवा क्षोई झय शीतल पय 
रुचिकर मानता है । एक अय व्यवित हो सकता है जिसको कि प्याप्त ही 
नही लगवी। तीसरा “यजित ऐसा हो सकता है जो बार-बार दो दा घूट 
पानी माँगता है वचेनी के कारण उसकी जीभ सूखती जाती है। 
ऐसा भी कोई रोगी भ्रथवा व्यक्त हो सबता है जिसकी जीभ टेखने मं 
शुष्क है! मुख सूखा पडा है फिर भी उसको पानी की इच्छा नहीं है! कुछ 
नाम्ल व्यक्ति भी देखने मे झाते हैं जिनको निरतर दो-तीन घण्टे वाद 
प्यास लगती है। वे चाहे गम पदाय खार्ये झथवा ठण्डे, मौसम सर्दी का 
हो चाहे गर्मी का! कई ऐसी महिलाएं भी हैं जिनको गर्मियों मे भी प्यास 
नहीं लगती और न ही ठण्डा पीने की इच्छा करती है।._- न 
ये सब विभि-त ओपधियो के दपण हैं । इसी प्रकार खटदे-मीठे पदार्थ 
के प्रति भी रुचि अरुचि होती है। 
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यदि ठण्डा पसीना हा तो इस प्रकार के लक्षणा वी घबराहट म यह भाषधि 
सर्वोत्तम है। 

३० शक्तिकम की माना से ही सफलता मिलती है। 

पसथॉक्साइलम (3४०0/80०5५ए77)--जों व्यक्ति धवराया हुआ, 
डरा हुआ्ना उत्माहहीन हा, घबराने वी जिसकी धझादत ही हा गई हा, मुख 
पर खुश्की रहती हो । 

छ या तीस शवित की मात्रा का प्रयोग लाभकारी हांता है । 

जिक्म मेटलिकम (2॥76प्राग /०३३)॥९००ए४)--जिसका शार सहन 
न ह्वता हां, ग्रति दुबल हा, घबराहट होती हा बच्चे को जा वात कही 
जाय उसका दोहरान का स्वभाव हा, व्यक्ति का वित्ती काल्पनिक अपराध के 
कारण पकडे जाने का भय सताता हां, कम्पन होता हो, चौंकः पडता हा, 
पाँव में बेचेनी, पांव ठण्डे शौर हर समय हिलाने का स्वभाव हां, मीद में 
चिल्ला उठना, नींद म घबराहट से पाँव हिताना, मासिक धभ के दिना भे 
हीन अ्रवस्था, यह अवस्था सायवाल ५ और ७ बजे के मध्य रहती हो, 
खाते समय अच्छा भ्रनुभव करना पीठ में पीडा का होना, दिमागी उदासी, 
भकावट, इन सव लक्षण में इसका प्रयोग लाभकारी होता है। 

२०० शवित वी माजा देने से लाभ होता है । 


इच्छा और ख्रुचि 


इच्छा अ्रनितछा, रुचि शोर अरुचि विसी भी मनुष्य के मन वा दपण 
होती हैं। जब मनुष्य रागी हा तो उस अ्रवस्था मे उसवी रुचि भ्रुचि 
चिकित्सक के लिए ओपधि का चयन करने हैतु महत्त्वपूण है। कई 
बार ऐसा देखा गया है कि केवल रुचि पझयवा न] के मुटय लक्षण पर 
ठीव झ्ोषधि का चुनाव वरने मे चिक्त्सिक सफ्ल ही जाता है भौर इस 
प्रकार रोगी वी दशा मे तत्काल सुधार हा जाता है। देखने वाले समभते 
हैं कि चिक्त्सिक न ता यह चमत्कार ही करके दिखाया है विठु जो कुछ 
सुशिक्षित हैं व भ्राजक्ल वी भाषा में उसे मधोचित निदान” बहते हुए 
उसको प्रशसा करत हैं । है 

द्वामियोपँथी साइस के दशन के अनुसार इच्छाएँ झौर भनिष्धाएं 
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चहुत झमपूण लक्षण हैं। किसी सक्रामक बेस में श्क्षण हिखेंते समय यही 
से उसका भारम्भ होना चाहिए कि रोगी वी विशेष इच्छा क्सि वस्तु वे! 
लिए होती है भ्र्थात्‌ किस वस्तु के विना वह रह नही सकता। इसे श्रग्रेजी 
मे प्रेंज (20928) कहते है। उदाहरण के रूप मे कोई बच्चा उबला हुमा 
अण्डा अथवा झामलेट पस्-द करता है, उसके बिना उसे भोजन श्रच्छा नही 
लगता। उसे अण्डा दे दो तो वह प्रसन्‍न है, फिर उसे कुछ श्रौर नही चाहिए 
चाहे क्तिनी सब्जियाँ बनी हो, अण्ठे के बिना उसे खाने वा आन द ही नहीं 
आता । इसी प्रकार कोई झय बच्चा मीठा पस'द करता है, किसी भय को 
नमकीन के प्रति ग्रधिक रुचि है। गम श्रोर ठण्डा पस द होना भी एक रुचि 
है यह भी वस्तुस्थिति है। किसी को अत्यधिव' गम पेय चाहिए झौर कसी 
नये भ्रति शीतल, किसी को गर्मी पस-द है किसी को सर्दी कोई चाय कॉफी 
से घृणा करता है काई उसके बिना रह नहीं सकता। 
आदत एक भिन बात है। ऐसे ही किसी को ग्रादत पड सकती है। 
जैसे शराब, सिगरेट, श्रफी म झआटि की आदत है। इस अध्याय के उपसहार 
में हमने इस प्रसग में विस्तार से विचार किया है कि आदतों से मनुष्य का 
किस प्रकार मुक्ति मिल सदती है भर इसके लिए क्सि-क्सि भ्रोपधि वा 
सेवन करता चाहिए। 
यहाँ पर हम केवल मनुष्य वी रुचि और भ्रुचि के विषय में विचार 
कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप रोग को सममने श्रौर उसके लिए श्रापधि 
चयन करने में सहायता होती है । कोई रोगी पानी बहुत पीता है श्रार 
इसके विपरीत कसी का मन दूछ पीने को करता ही नहीं । कोई एसा भी 
होता है वि उसको व्यास तो लगती है कितु पाती पीने से उघत्तको अरुचि 
है। अपनी प्याम् उफाने के लिए वह शबत अ्रथवा कोई भ्रय शीतल पय 
रुचिक्र मानता है। एक भ्रय व्यक्ति हो सकता है जिसको कि प्याप्त ही 
नही लगती । तीसरा ब्यक्ति ऐसा हो सकता है जो बार-बार दो दो घूट 
पानी माँगवा है, बेचैनी के वारण उसकी जीभ सूखती जाती है। 
ऐसा भी कोई रीगी श्रथवा व्यक्ति हो सबता है जिसवी जीभ देखने में 
शुप्क न सूखा पडा है फिर भी उसको पानी की इच्छा नहीं है। कुछ 
नामल व्यक्ति भी दखने मे आते हैं जिनको निरतर दो तीन घण्टे बाद 
प्यास लगती है! व चाहे गम पदायथ खायें अथवा 5ण्डे, मौसम सर्दी का 
हो चाहे गर्मी का वई एसी महिलाएं भी हैं जितको गर्मियों में भी प्याध 
नही लगती और न ही ठण्डा पीने की इच्छा करती है। कि 
ये संव विभित आपधियो के दपण हैं। इसी प्रकार सटूठे मोठे पदार्थों 
के प्रति भी रुचि प्ररुचि होती है । 
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मनुष्य के स्वभाव में भी कुछ इसी प्रकार का भ्रन्तर होता है। कोई 
बच्चा थपथपाना भौर हँसी मजाक करना पस द करता है कितु दूसरा 
बच्चा ऐसा किये जाने पर चिढ जाता है। किसी की चुपचाप बैठक र पढने 
म रुचि है कितु दूसरे को खेल-झूद पस'द है, उसके लिए टिक्कर बैठना 
कठिन है। 
ये वे सब बातें हैं जिनको पूछकर, जानकर भौर समभवर चिक्त्सिक 
रोग झ्थवा रोगी का लक्षण जानता है और फिर उसके झाधार पर आपधि 
का चयन किया जाता है। जब इच्छाएं ([,008785 ४70 7965॥९5) उग्र रूप 
धारण कर लेती हैं प्रौर वे जीवन का भ्रग बन जाती हैं तो फिर ऐसा समय 
भी झा जाता है कि जब रोगी स्वय उससे तग श्रा जाता है भौर वह उसकी 
चिक्त्सा कराना चाहता है। भ्रधिकता तो किसी भी वस्तु की अ्रच्छी नही 
होती, वह बुरी है। इसलिए जिसके लिए तीब्र इच्छा भ्रयवा श्रनिच्छा 
निरतर बनी रहे उसे लक्षण मानकर ग्रोषधि का सहारा लेकर लाभ उठाया 
जा सकता है। उसके प्रयोग से मनुष्य वी इच्छा सामा य हो जायेगी | 
हम इस प्रर्रण मे पहले इच्छाएं भौर रुचियो का ही वणन बर रहे 
हैं।क्सि वस्तु की अधिक इच्छा पर व्यक्ति को किस झपधि का सेवन 
करता उपयोगी है। 


इच्छाएँ व रुचियाँ 


इस प्रसग मे सबप्रथम हम खाने की वस्तुआ के प्रति अत्यधिक रुचि 
और उसके लिए ग्रोपधि का उल्लेख कर रहे है 

रोटी--इसे तो सामान्यतया सभी खाते हैं। कितु यहाँ इसका उल्लेख 
किसी प्रयोजन विशेष से किया जा रहा है। कोई व्यक्ति किसी भी समय 
रोटी खाने के लिए मिलने पर सतुप्द रहता है, उसे भ्रय कसी भी 
ऊठ-पढाप खाद्यगदाथ मे किसी प्रकार की रुचि नही है। इस स्वभाव वे 
कारण श्रर्थात इसमे क्सी प्रकार का नियम न होने वे कारण उसमे भ्तेक 
लक्षण उत्पन हो सकते हैं। 

इस इच्छा पर कुछ सफल एव प्रभावरारी शोपधियाँ होमियापथी मे 
हैं। उनके नाम हैं-- 
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एलो (&००), बैलाडोना (छ8ल/460779), चोविस्टा [8०शश), 
इग्तेशिया ([8798), मेंगनेशिया फॉँस (॥(88॥659 ?॥05), काला- 
सिथ (८00०४700), साइलीशिया (8॥॥०64), नेद्रम म्यूर (४७४ 
ण) भोपियम (0907), हाइड्रास्टिस (9079885), प्लम्बम 
(एिणाणएय) । 

इन भोषधिया मे से कोई एक झ्रोपधि सदा रोटी खाने वी इच्छा वाले 
व्यवित के लिए चयन वी जा सकती है प्रि"तु इसमे उन लक्षणों पर विशेष 
ध्यान देना होगा जिनका उल्लेख पिछले प्रध्याय मे क्या गया है! 

गेहूं की रोटी की इच्छा के लिए विश्ञेप श्रोपधि व। उल्लेख है। उसे 
धोरम मेटलिक्म कहत हैं। 

भषखत वाली रोटी--जिस प्रकार डबल रोटी पर मक्खन लगाकर 
छान से कसी को तप्ति हाती है। जिसनए सदा ही मवसन-टोस्ट खाने को 
मन करता हो। यदि क्सी व्यवित का किसी वस्तु वे लिए सदाजी 
ललचाता रहे तो यह उचित पही है। इस स्वभाव का सामायय करना 
प्रत्यत भावश्यव है। भयथा यदि यह स्वभाव बढता ही गया ता मनुष्य 
रोगग्रस्त हो सबता है। 

इस लक्षण पर भी विश्येष भोषधियों वा उल्लेख है । वे हैं -- 

मक साल(!/०८ 50) फैरम मर्टलिकम 

यह दोनो भोपधियाँ उन व्यक्तियों के लिए उपयागी हैं जिनमे रक्त 
की कमी तथा एनिमिया हा । 

मक्खन रोटी की बहुत भ्रधिकः पर्थात भस्वाभाविक भूख हो ता उसके 
लिए निम्न श्रोपधि का प्रयाग लाभकारी होता है-- 

एगेरिक्स मसकेरिस ) 

भवखन--मवखन वी तीब्र इच्छा रहने पर मकः विवस का प्रयोग 
लाभकारी होता है। 

बिल्क्ट--सदा बिस्कुट खाने बी जिसकी रुचि रहती है उसके लिए 
प्लम्बम लाभकारी होता है। 

श्रण्डा--अण्डा खान की इच्छा म यदि इच्छा तला हुआ खाने की हा 
ता नेद्रम फॉस (प४णा 7005) भौर यदि नम उबला हुमा साने की 
इच्छा रहती हा ता कल्केरिया काब, श्रोलियम हाइट्रेश्टस का प्रयाग 
उपयोगी है। 

सछली--सदा मछली खाने की इच्छा बनी रहने पर नेट्रम म्यूर सफल 
झीषधि है । 
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केक पेस्ट्री--इसकी इच्छा निवारण के लिए प्लम्वम वा सेवन लाभ 


कारी हाता है। 


सीचे हम इच्छाझा भौर उनके सम्मुस उनवी निवारण चिकित्सा वा 
विस्तार से व०न कर रहे हैं- 


पनीर 

चॉकलेट 

थादाम, प्रसराद 
बीयर 


आ्राण्डी, शराब 


ठण्डे पय 


दूध 


दूध ठण्डा 

दूध खट्टा 
प्याज 

सतरा 

सेव 

चैरीज 

आड, 

नीबू 

हरे फ्ल 

बफ 
आइसक्रीम 
मास सूखा हुआा 
सुझ्रर 

मास नमकीन 
आस भुत्वा हुआ 
मास 

तला भोजन 


एसदेरियस रवेस, इग्नेशिया । 

हाइड्ररफोविनम, लेपिडियम, पोनरियास । 

क्यो बेबा। 

नवस बोमिका, कास्टीकम, रसंटाकस, काबूल्स, 
नेट्रम काव, स्पाइजिलिया, सल्फर, सेवाडिल्ला । 
सेलिनियम फेरम फॉस, नवस वोमिका, ओपियम, 
भार्सेनिकम एल्बग, कलकेरिया काब । 

साइना ब्नोविस्टा, नेट्रम सल्फ, फासफेरिक एप्रिड, 
नेट्रम म्यूर, सैवाडिल्ला, थूजा, रस टाक्स, सल्फर, 
बेट्रम एलबम | 

एनावाडियम, फासफ़ोरिकः ऐसिड श्रार्सेमिक्म 
एल्बम, झ्रोरम मेटैलिकम, नक्स वामिका, चैलिडा 
नियम रस टाक्स, साइलीशिया। 

रस टाक्स फासफेरिक एसिड, सवाडिल्ला। 

एण्टम टाड। 

क्योवेवा । 

क्योबेवा। , 

एला, एण्टिम ठाठ । 

चाइवा। 

सल्फोरिक एसिड । 

आर्सेनिक्म एल्बम । 

क्लकेरिया काब लेपटेण्डरा। 

मक कौर। 

यापिटोरियम पफ । 


+ 
मैजेरियम 

कोरेलियम रूवरम। 
कास्टीक्म । 

नेट्रम म्यूर, सल्फर फेरम मेट। 
प्लम्बम । 


शहद 
लेमोनेड 

कच्चे चावल 
सलाद 

बच्चा भोजन 
ग्रालू कच्चे 
आलू 

हलवा 

चटनी 

मीठी चाय 
तम्पारूं सिगरेट 


गम पेय 
गम भोजन 
+ गम भूप 
मिपष्ठान 
मीठा चीनी बाला 
पानी 
बच्चा आटा 
स्टाच 
लाल मिच 


०. 
डे अल... 
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संवाडिल्ला। 
सबाइना, बैलाडोना, सैवाडित्ला। _ 
एनलोमीना। जज हैं 
लेपटगडरा, एल्प्स कारलेनिनस 
सइलीशिया, दुदुला। 
कलके रिया काब । 
आलीयम । 
सेवाडिल्ला। 
सवस वोमिका । 
हीपर सल्फर। 
कार्बो एतिमलिस, लैडम पाय, लाइकॉपाडियम, 
दैमामालिस । - 
मक कौर | + 
क्योप्रम, मे लिवम, फैरम मेट जिकम । 
फरम मेटैलिक्म ! ः 
सल्फर, नक्स वोमिका, इपिकाक, लाइकोपाडियम + 
बफो, सल्फर। हि 
सैवाडिल्ला । 
एलोमीना, नाइट्विक एसिड 
भक कौर । 


अरुचियाँ 


रोटी खाने से भ्ररवि नैद्रम म्यूर, आलियम, फासफरिक एसिठ, नवस 


वामिका। - 


गेहूं की राटी से ग्ररचि. चेना पोडियम । 
शोरव से श्ररचि. आार्निका, ग्रेफाइटिस, रस टाक्स, वेलाडाना । 
मवसन श्रार्सेनिक्स एट्यम, नेद्रस फॉख। «७ 
पतोर चलिडानियम मैजत ] 
ज्ॉकलेट ओऔसमीयम द्रनदुला। 


| काफी 


बैलाडोना, त़क्स वामिवा, नेद्रम स्यूर, लाइफो 8 


काफी बिना चीनी --रह्म,म। ही 
उण्डा भीजन - चलिडानियम, साइकलामन। . - 
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मिप्ठान 


चाय 
पका हुआ खाना 


अल्पाहार म ग्ररुचि 
रात्रि भाजन से ग्रराचि 


ब्राण्डी, शराब 
अण्डा 

चर्वीयुक्त तथा भारी 
भांजन 


मछली 
भोजन 


गम खाना 


फल 

केला 

खुमानी, भाड,_ 
लहसुन 

समुद्री मछली 
मास 


सूभर का मास 
झालू 

हलुझ्रा 

चावल का भाजव 


खटदे पदाष 


प्रासफोरस, श्लेटा काब, कास्टीकम, मकसाल, 
ग्रफाइटस, सल्फर, भार्सेतिक्म। 

वार्बालिक एसिड, ठिया। 

इग्नेशिया, लकेसिस, लाइको, साइलीशिया 
घेलिडोनियम 

लाइकोपोडियम, कोनियम, मेगनेशिया सल्‍्फ । 
कार्बो एनिमलिस, कोक्कक्‍्स, कैबट्री, ब्रेट्रम 
एलबम । 

इग्नेशिया, मक साल, रस टाक्स । 

फरम मेटेलिक्स । 


प्रगस्तुरा क्‍लकेरियां वाव, कौलचीकम, 
सिपिया, रस टाक्स, हीफर सल्फर, नद्रम म्यूर। 
कौल्चीकम, नैट्रम म्यूर, जिन मैटिलिक्म । 
कौल्चीक्म ब्रायोनिया, झर्जेनटम नाइट्रीकम 
सिमिसिल्यूजा, नक्स वामिवा सिपिया साइ 
लिघियां, लाइको, नेट्रम फॉँस । 

बैलाडोना, लेकेसिस, प्रटोलियम, इग्नेशिया, 
जिक' मेटेलिकम । 

ब्रैंटा काब, इस्नेशिया ! 

एलंप्स कोरालितस ! 

ब्रेटा काब । 

सैवाडिल्ला। 

फासफोरम । 

म्यूरेटिक एसिड, साइलिशिया, एविस केना 
डेनसिस, कास्टीक्म सल्फर, लाइकों, जिक्म 
मेटलिक्म। 

सोरिनम, कोल्वीक्म, ड्रोजेरा। 

चूजा। 

कारसेनिस्म एल्बम, फासफ़ोरस | 

कलवे रिया काब, वोलचीनम, ब्रायोनिया हीपर 
सल्फर सिविया, मेगनम | 

एविस बैनाडे नसिस, फ़ेरम मेटेलिक्म, बेला" 
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डोना, इगनेशिया, नकस वोमिवा, फासफारिक 
एसिड । 


नमकीन पदायथ एसिटिक एसिड, क्ायवों बेज, ग्रेफाइडिस, नैद्रम 
म्यूर सलेनियम, साइलीशिया। 
सिगरेट कक्‍्लमिटिस, नेट्रम सल्फ, काफ्या, ग्रालेण्ड, 
झोपियम । 
सब्जियाँ. वेलाडोना, हैलीबोरस नाइजर, हाईड्रेसटस, 
मगनेशिया वाब, म्यूर, रूटा। 
पानी बेलाडोना, वेलिडियम, नकस वोमिका, लायकक।- 
पाड़ियम, स्टेमोनियम । 
ठण्डा पानी. वासस्टीक्म, टेवेक्‍्म, वललेडियम, श्रेट्रम म्यूर, 
बयानिया । 
फुछ विचित्र रुचि-अदुचियाँ 
हुर समय समागम की 
इच्छा हाना या ऐसी 
बातो पर ध्यान 0042 । इससे हृदय नी शुद्धि हा जाती 
॥ 
बच्चा को पीटने वी 
इच्छा. चैतिडोनियम। 
स्त्री के प्रति भ्ररचि पल्सटिला। 
च्चा के प्रति भ्ररचि. प्लाटिता २०० या भधविक । 
अच्चा का पाने मे रचि| श्राक्सालिक एसिड २०० शक्ति । 
इच्छा 
अपन बच्चों को पसाद 
मे बरना ग्लोबाइन, लाइको। 
अपने वच्चा को पसद 
ने करना विशेषतया 
छाटी जड़कियो को. रफ्तिस। 
अपने बच्चा से पलायन लाइकोपोडियम ! 


इस, इच्छाएँ प्रौर रुचियाँ श्रकरण मे वणित सभी झोषधियो की मात्रा 
सामायतया २०० शवितिक्रम की उपयुक्त है। भावश्यक्ता पडने पर उससे 
ऊँची शक्षित प्र्थात्‌ १०००, १०,००० की मात्रा का भी सेवन क्या ग्रधवा 


कराया जा सकता है। 


विवाहित जीवन का आनन्द और सयम 


विवाहित जीवन वा वास्तविक झ्ानद तो स्व नियत्रण मे निहित 
हाता है। इसे सामाय भाषा म सयम कहा जाता है। पुराने जमाने स ही 
लोग बहते आये है 'सहज पक्रे सा मीठा होय/। कितु सहज पकने देने के 
लिए जिस सयम की झावश्यक्ता होती है धैय की भ्रावश्यक्रता हाती है बह 
आज के भ्रापाधापी के जीवन में दुलभ है। 

मनुष्य मे चाहे वह नर हां श्रयवा नारी, पौवन भ्राया नही कि झाशा 
औ्ौर भ्राराक्षाएँ उमडने लगती हैं। युवक युत्नतिया भ्पने शरीर मे द्वत गति 
से हाने वाले विकास श्रौर स्फति का अनु भव करते हुए विभि प्रकार की 
फल्पना मे ग्रस्त हाने लगते है। वे मत ही-मन अपने भावी जीवन की 
ग्रोजनाएँ बनाने जगते हूं । 

#नुष्य का भोजन सतुतित हा स्वच्छ आर स्वस्थ वातावरण हा, 
ग्रुवक युवतियाँ यम्र नियमों वा पावन करने वाले ह| तो वे श्रपने जीवन पी 
ग्रांडी का ठीक दिशा मे ले चलन की योजना वना सकते है। समय पर 
जीवन का उपयुक्त रस प्राप्त उसने के लिए उपयुक्त भ्रवसर की प्रतीक्षा 
करनी झावश्यक है और इस प्रतीक्षा के लिए सयमर वी भ्रावश्यकता पडती 
है। उसको सफ्ल वनाने क लिए सहज पके सो मीठा होय की कहावत को 
चरिताथ किया जाय ता उत्तम ह॑ अर्थात घेय और संयम स॑ काम किया 
जाय। हि, 
इसके विपरीत यदि कुशिधा, , अश्लील मनो रजनयुकत वातावरण तथा 
ऐसे विचारो यात्रे मित्रो की समति मित्र जाय ता फिर उस युवक्र अथवा 
युवत्ती को परमात्मा ही बचा सकता हैँ) बस, एक वार फ्सिले कि फिर 
ढलान री ओर फ्सिलते हो चले जायेंगे । 

ऐसे व्यक्तिया का विवाह हा जाने पर भी उनका यह भ्राभास नही हो 
पादा कि वास्तविक झानद है वया ? यदि पुरुष धनी है तो फिर क्दाधित 
इसफा झाभास कम होता है क्यावि धन बहुत कुछ कमियों को छिपान में 
अस्थायी रूप से सहायता कर देता है। वि तु उस समय वडी कठिनाई ग्राती 
है जब ऐसे लोगा के मतान नही हातो है हाती भी है ता अपाहिज श्रथवा 
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रागी हाती है या फिर गर्भपात ही हा जाता है। 
विवाहित जीवन वा वास्तविक आन द वहाँ है? इस पर विचार 
करना और फिर उसवा स््लात खाज निवालना उनके वश की बात नहीं है। 
समय जब नित्रत जाता है उसके बाद यदि हाश श्ाया ता क्या झाया, उस 
समय कुछ बरन से कुछ नही धन सवता । 
इस पृष्ठभूमि मे इस अ्रध्याय मे हम कुछ ऐसी वाता का उल्देस करना 
उपग्रुक्‍त समभत हैं जिन पर शिक्षा काल म॑ अभथवा विवाह से पूप ध्यान 
देना उचित हांता है। 
मनुध्य की विशों रावस्था सबसे अधिक सांच विचार करन की ग्रवस्था 
हांती है। लड़कियाँ ता तेरह वष वी भ्रायु मे सामा यतया रजस्वला हाना 
झारम्भ हा जाती हैं। ऊप्ण प्रदेशा म १२ वप वी झायु या इससे वम झायु 
मे ही मासिक धम भारम्भ हो जाता है। सामायतया तेरह वप वी पभायु 
तक तो सब स्थानों पर पारम्भ हा ही जाता है, भ्रत्यत शीतयुकत स्थाना 
की बात टूसरी है। 
पद्रह वष वी भ्रायु तक पहुँचते-पहुंचत व्शोरा की मूछें फूटने लगती 
हैं। लडक ध्रौर लडकिया, दोनो के ही बगलो मे बाल उगने लगते हैं, इस 
प्रवार यह समभा जाता है कि वह झायु योवन मे पदापण की है। 
इस झवस्था में उनको अपने वास्तविक भ्रस्तित्व का शान होने लगता 
है। उस समय मन मे टीस-समी उठती है, यान जिया सम्बंधी इच्छाएँ भी 
उस अवस्था म श्रस्फुटित होने लगती हूँ। जिन परिवार। मे मासाहार झादि 
प्रचलित है उनम ये इच्छाएँ जल्दी ही व्याकुल करने वाली सिद्ध होती हैं 
वितु जिनके घर वा वातावरण, खान पान, रहन सहन सामाय है झौर 
बाहर भी जिनको स्वच्छ वातावरण मिलता है, उनके लिए भ्रधिक कठिनाई 
नहीं होती । उनकी क्शो रावस्था सामा य-सी चलती जाती है और उनका 
विद्यार्थी जीवन भी सुगमतापुवक निकल कर वे पूण यौवन को प्राप्त हो 
जाते है। विवाह से पुव उनकी कुछ हानि नही हाती । 
यह मायता प्रचलित है कि स्वास्थ्य के लिए वीय रक्षा महत्त्वपृण है! 
इस झुवस्था में युवक-युवती का परस्पर समागम दोनो के लिए हानिकर 
होता है। जो युवक युवती मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं वे हस्तमथुन, 
स्वप्नदोष, मासिक धर्मे मे खराबी, ल्युकोरिया आदि आदि यौन रागा से 
ग्रस्त हो जाया करते हूँ। यह बात इस युग में सामायत्या देखने मे श्राती 
भी है। एक वार युवक अथवा युवती ८स फेर मे पडा कि फिर उसका 
स्वास्थ्य सम्हलना तो बठिन हा ही जाता है, उसका मन भी शीघ्र स्वस्थ 
नही हा सकता। अर्थात वह कुमार्ग गामी बन जाता है। 
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चेंवाहिक जीवन मे पदापण वरने तक युवक भथवा युवती को चाहिए 
कि वे उस भायु मे सब प्रतार से झ्ात्म मिय त्रण शर सयम से काम लें ) 
ऐसा करने से उनको जीवन का पृण भानद प्रपप्त होगा भर उनकी आयु 
सुष्त तथा शातति से बीतेगी । 


आहार 


सामा-यतया त्तो सभी मनुष्यो काआहार साटाऔर हल्का होना 
आवश्यक है, तदपि ज्शो रावस्था के वालक वालिकाशो वे लिए इस श्रोर 
विशेष ध्यान देने वी आवश्यक्ता हैं। झ्राहार मे मामा यतया गेहूँ वी रोटी, 
चावल, हरी सब्जियाँ, दूध भौर फल मुख्य हैं। सब्जियो का सूप फत और 
दृध यह प्रत्येक बी अपनी सामथ्य श्रौर सुविधानुसार समय पर सेवन करन 
से स्वास्थ्यताभ होता है। 

समय कुसमय साना ज्यादा, मीठा, खट्टा, बादी स्‍्रौर चटपटा तथा 
गरिष्ठ भोजन अविवाहित अर्थात विशोर विशोरियों के जिए हानिकारक 
है। प्रात काल प्रमण करना लाभदायक है। तदनतर ध्नान आदि से 
निवृत्त होकर दूध पीता चाहिए। कि तु जो इस प्रकार नाश्ता और भोजन 
की अलग झलग व्यवस्था नही कर सजते उनके लिए यह भ्रावश्यक है कि 
वे भी सस्ते पदाथ खरीद वर अपना स्वास्थ्य सुपुष्ड रख सकते हैं। उनको 
यह बह मे रखना होगा क्ति वौन सा पदाथ शक्विवद्धक है कौनसा 

सुपाच्य हू । 

हट जिनको दूध प्राप्त नही है उनको चाहिए कि वे हरी सब्जियाँ भौर 
अकुरित अनाज तथा गेहें भियोकर अकुर उगने पर उसवा दलिया बताकर 
खायें ; इन्हे खाने से वूण आहार वी प्राप्ति हो जाती है। काले चनांका 
सूप बहुत लाभप्रद हाता है। ग 

बार बार खाना झच्छा नही होता अत इस विषय में सयम बरतना 
चाहिए। पेट भर कर खाना भी हानिकर है थोडा कम खाना ठीक होता 
है। इससे पाचन क्रिया भी ठीक रहती है । 


विचार 


सदा जीवन, उच्च वियार' यह वहावत भारत में वर्षों पुरानी है। 
निम्न प्रथवा विदृत विचार मनुष्य जीवन को नक म॑ धवेल देते है। मनुष्य 
के मन भे जितने भी व्यथ के विचार उत्पन होग वे सब उसवा दुखी करने 
में सहायक हाग। विकृृत विचार वो प्रीत्साहून मिलता है निम्नवोटि का 
साहित्म पढ़न से, भद्दे चित्र दसन से, चलचित्र जमत्‌ के वातावरण वी ही 
चर्चा बरने तथा उन जैसा वनन की लालसा करने से, इससे मनुष्य का मन 
विश्वत हो जाता है विशेपतया क्शोर किशोरिया का । 
अविवाहित किशोर क्शोरी इस दिशा में जितना ही कम सांचेंगे 
उतना ही उतको लाभ होगा, उनके वीय की रक्षा हांगी, उनका स्वास्थ्य 
40352 कम उनमे पूण यौवन के सु दर लक्षण 'रलवने लगेंगे। वे रागो 
बचे रहेंगे । 
इस पझ्ायु मे प्रच्झा साहित्य पढ़ना लाभकारव' होता है। उपयोगी 
पुस्तकें पढने स ज्ञान मे वृद्धि होने के साथ साथ कामकाज की बातो का 
भी नान होता है । इससे मन प्रफुल्लित रहता है। कितु इसके विपरीत 
अश्लील साहित्य मन की सदा बुरी भझोर ही धकेलेगा । 
ऋ्राध भौर भय का वातावरण भथवा इस प्रकार के विचारों का 
उत्पान होना शरीर और मन के लिए नितान्त हानिकारक होता है । क्रोध 
और भय के लक्षणों मे क्या श्रोपधि उचित है, इसका विस्तार से वणन हम 
इससे पूष के श्रध्याया मे कर भाय हैं । भत यदि किसी प्रकार बसी स्थिति 
झा भी जाय तो उन भोषधियो का उपयोग कर लाभ उठाना चाहिए। 
आहार, विहार और विचार ही मानव जीवन के झ्ााधार माने गये हैं । 
इसके बाद बारी झ्ााती है तपस्या की । भाज के जीवन मे पूवकालीन तपस्या 
की भाँति जगला मे जाकर घूनी रमाना सम्मव नहीं है। कलियुग की 
तपस्पा का नाम है परिश्रम। जीवन उद्देश्यप्राप्ति हेतु किया जाने वाला «७ 
सुक्म तपस्या वहलाता है । भत परिश्रम का भी उत्तना ही महत्त्व है 
जितना कि झाहार और विचार का की 
दुर्भाग्य से यद्दि युवक-युवत्तियाँ प्रपने जीवन मे प्रद्िष्ट होने से पृव ही 
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यौन रागो से ग्रस्त हो गये है तो फिर भी निराश होने की आवश्यक्ता नही। 
उसका निराकरण क्या जा सकता है, घिक्रित्सा की जा सकती है। आव- 
श्यकता केवल सदविचारो वी होती है। वैस॑ भी जब व्यकित रोम ग्रस्त हो 
जाता ह फिर उसकी बुद्धि ठिकाने आने लगती है 

ऐसे भूले भठके जनो के लिए होमियापयी त्रापदायकः सिद्ध होती है । 
यदि वे मन से स्वास्थ्य के नियमो का पालन करें श्रौर आवश्यक्त।नुत्तार 
निम्नलिखित झ्रोपधियो का प्रयोग बरेगे ता उनके राग दूर होकर सव दु ख- 
दद मिट जायेंगे । ग्रयथा उनका जीवन दूभर हो जायेगा और विवाहित 
जीवन तो नरक के समान बने जायेगा। 

यहा पर हम श्यखलायद्ध सम्भावित लक्षणों पर रोगो के अनुसार 
मुण्य श्रोपधिया का उल्लेख कर रहे ह । 

प्रथम हम युवकों के रोगो झौर चिक्त्सा का उल्नेख कर रह है, तद- 
नतर युवतियों के रागो ग्रादि का करेंगे । 


स्वप्नदोप 


इसके उत्पन होने का समय यौवन से पदापण करते का समय है। 
सोलह वष की झायु प्राप्त होते होते युवकों में इस 'रोग की उत्तत्ति हो 
जाती है। २ 
स्वप्नदोष का भ्रभिप्राय है, स्वप्न श्र्थात नींद में वीयदोष अथवा 
वीयपतन। कही कही प्रग्रेजी मे इसको छ८६ था भर्थात गीला 
स्वप्न कहा जाता है। मनुष्प जब स्वप्न मे कसी श्वार वी योनतक्षिया 
श्रथवा स्त्री समागम करता है ता उसके परिणामस्वरूप उसवा वीगपात 
हा जाता हैं। सामायतया यह कसी भी युवक वा हो सकता है। इसम' 
भले-बुरे की बात उतनी नही जितने कि भय कारण हाते हैं । 
भले बुरे को वान भी स्पष्ट बर दी जाय तो उपयुक्त होगा। जो युवव' 
# भते हैं अर्थात्‌ कुसमत्ति से दूर हैं उनके स्वप्नदोष का कारण हाता हैं पट 
की खराबी, बब्ज, भ्रधिक धुडसवारी, वक्ष पर चढना, पेट से रीडा वा 
हाना सिर भ बभी किद्धी प्रवार वी चार लगने वे बाट अथवा मेरदण्ड मे 
किमी प्रवार वी दुवलता। 
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ये कारण बुरे लडकों के लिए भी होते हैं। इनका सम्बंध विचारों से 
नही अपितु शरीर से ही है । 
बुर यूवको से हमारा अभिप्राय बुरे विचार वालो से है । विचार ही 
मुख्य होते है। बुरे युवक मे यदि उपर लिखी किसी प्रकार की कोई नुटि 
है झौर फिर वह बुरे विचारा वाला भी है तो निश्चय ही वह स्वप्तदाप के 
राग स ग्रस्त होगा । 
ब्रेविचारा मे कुसगति तो मुरय है ही। उसके बाद अश्लील साहित्य वी 
बात भी हम उपर लिख आये है । इसके श्रतिरिक्त सदा लडकिया के' विषय 
सम ही सोचना, उनको देखना उनसे सम्पक करना ग्रथवा करने के लिए मन 
ललचाना, भीड मे अवसर मिलन पर उनसे सटकर रहना श्रालिगन और 
चुम्बन झ्रादि के दृश्या का देसना अथवा उनके विपय में विचार वरना, 
हस्तमैथुन का ग्रभ्मासी होना श्रादि बरी आदतो मे गिने जाते हैं । 
हस्तमथुन वह विक्ृृत क्रिया है जिससे मनुष्य की शक्ति वा सर्वाधिक 
ह्वास हाता है । भ्रत इससे सदा बचक्र रहना चाहिए। 
स्वृप्नदाप जैसा रोग जब सामाय से श्रप्चिक होने लगे ता इससे शरीर 
क्षीण भौर दुबल होने लगता है। यदि इसी प्रकार यह राग वढता गया 
और इसके रोकने की चिक्त्सा न वी गई ता पुराना होने पर यह श्राय 
अनंक रीगरो का ज मदाता बन जाता है। इससे युवक बहुत ही दुबल हा 
जाता है श्रौर उसके मन म यह हीन भावना जम लेने लगती है कि वह 
स्त्री सम्भोग के योग्य नही रहा। इससे उस निराशा हाती है। 
श्रत इस प्रकार के रोग से बचने वा बहुत ही सरल उपाय है। उसके 
लिए विचार शुद्धता और झाहार शुद्ध ता झावश्यक है। इसवे श्रतिरिक्त रात 
का सोते समय बहत झधिक पानी झ्थवा गम दूध का सवन करना हानिकर 
होता है ऐसा नही करना चाहिए। भोज करने वे. बाद तुरत लेट नही 
जानता चाहिए । प्रर्थात सोने से क्म से कम एय और सम्भव हो तो दो घण्टे 
पूब भाजन कर लेना चाहिए। लेटते समय मन मे अच्छे विचार होने चाहिए । 
इतना यदि परहेज क्या गया तो सामायतया स्वप्नदोप हाने वी 
सम्भावना नही है। तदपि यौवन के उम्ाद के कारण यदि किसी शुववः 
को मात से एक बार स्वप्नदाप हो भी जाता है ता भ्रधिक चिता वी वात 
नही है। कि तु यदि इसकी सीमा २० दिपर म॑ एवं वार से वढ जाती है ता 
फिर इसे चिता का विषय समझना चाहिए। तव इस झार ध्यान देना 
परमावश्यक है। 
ऐसी अवस्था मे सम्भावना सा यही है कि ऐसे युववा को स्वप्नदाप 
उसकी पेट वी खराबी, अपच, झ्जीण के कारण होता है। इसके लिए सव- 
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प्रथम झपनी पाथनशवित पर ध्यान देना चाहिए। पाचन क्रिया ठीक करने 
के लिए ओपधि ने प्रयोग के साथ भोजन मे परिवतन भावश्यक है। हल्का 
ग्रौर पाचन भाजन लेना चाहिए | निरामिप भोजन श्रच्छा है। प्रात काल 
का भ्रमण और हलवा व्यायाम इसमे लाभदायव सिद्ध होते है । 
सवधिक प्रयत्वन इस वात पर होना चाहिए कि रोग हो जाने पर भी 
यद्यपि इसकी चिता करते हुए उसका उपचार ता करें कि तु कभी मन मे 
इस रोग का ध्याव भी त करे । अर्थात चिता केवल उपचार झा रम्भ करने 
तक होनी चाहिए, उपचार झा रम्भ करते के वाद उसको भूल जाइये उसका 
चि'तन छोड दीजिए । कम से वम साते समय तो इस प्रवार का विचार 
मन में भ्राता ही नहीं चाहिए। मैं श्रपने रोगिया को प्राय कहता हेँ-- 
*ग्राप स्वप्नदोष का भूल जाइये स्वप्तदोप झापको भूल जायेगा ।” 
एक वात प्रार ध्यान म रखने की है । वह यह कि वास्तव मे यह रोग 
नहीं अपितु आपक यौवन मे प्रविष्ठ होने का लक्षण है। लडकिया वी 
भांति यदि यह मास म एक बार हो जाए तो स्वास्थ्य को ठोक रखता है, 
उस झवस्था में इसकी एव मात्र चिक्रित्सा विवाह है। यह सकेत है कि झव 
श्रापवी विवाह कर लेना चाहिए। 
मीचे हम इसके मुरय मुरय लक्षणा पर आपधियों का सुकाव दे रहे है । 
एविड फास (8०० ए॥05) ३० २००--इस प्रोषधि का प्रयोग 
उन रोगिया को करना चाहिए जितको किसी रोग के उपरात स्वप्न 
दोप का राग आरम्भ हो जाता है। जैसे टाइफाइड ज्वर के वाद जल्दी 
थकावट हाने लगती है, वार बार पेशाब आने लगता है; दिमागी भौर 
शारीरिक दुबलता के कारण स्वप्नदोष प्रारम्भ हो जाता है। 
जो विवाहित प्रुरुष भ्रत्यधिक स्त्री सम्भोग कर चुकने से दुबत हो 
गये ह उनवे लिए भी यह उत्तम भ्रोपधि है। इससे उनकी दुबलता नष्ट 
हो जायगी। 
एग्विस फस्टस (28775 0५७805) ३०, २००-स्वप्नदोप का जो 
रोगी श्रतिश्वित मत हांता है उसका सन इधर उधर धूमता जिसम 
जड़ता झा गई है_ उदासी रहती है रोग के कारण डरपोक हो गया है 
यौवक्रिपा वी शवित क्षीण हा गई है कितु मन योनक्रिया के लिए लाला 
पित रहता है भधिव समाग्म के कारण जिन युवक्‍-युवतियों ने झपनी 
शक्ति का क्षय कर लिया है, उनके लिए भी यह उत्तम भापधि है। 
बेलिप्त पेरेनिस क्यू (8208 ?८थायप्ा5 0)--इसका प्रयोग दिन में 
तीम बार १०-१४ वयट पानी मं डालदर करना लाभदायक होगा। यह 
उन रागियां की विशेष दवा है जा हस्तमैथुन के प्रम्यासी होने ये उप 
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रात्त स्वप्नदोष मे रोगी बन गये हैं। क है; “य 
जिसने अधिक घुड सवारी वी है उसके कारण यदि स्वप्तदोप -वे। 
रोग भारम्म हुप्ला है तो उसके जिए वह परम उपयोगी श्रोपधि है। उस: 
अवस्था मे उसे निरन्तर इसका सेवन वरना चाहिए।../ कला 
भ्रेटा बाब (छ298 (8) ६ ३०, २००--उठटासी, दिल वी 
घडवन, दुबलता जिन स्वप्तदाप के रोगियों मे पाई जाय उनके लिए यह 
उत्तम प्रोषधि है। 
जिन युवकों वी पाचन-शक्ति बिगड जाय शौर भगय बिसी प्रोषधि 
से उसवे ठीव' हो जाने के उपरान्त भी स्वप्नदोव होना न रुका हो तो उसके 
लिए २०० शक्तिक्रम वी एक मात्रा नित्यप्रति दनी लाभप्रद हाती है 
झौर लाभ झारम्भ होने वे बाद यह मात्रा एक दिन बाद देनी उचित है। 
फासफोरप्त (2॥099॥070$) ३०,२००--जिन स्वप्नदोप के रागियां 
को स्त्री सम्भोग के समय शीघ्र पतन हां जाता है जिनम यौन शत 
की कमी है बेचेनी रहती है हृदय वी घडकन रहती हो, प्रधिक हस्तमैथुन 
के बाररण वीय हनि हा चुकी हो पुरुषे)द्रिय से ढीलापन झा गया हो, 
ऐसे लक्षणों पर इस झ्ोषधि का प्रयाग लाभकारी होता है । 
नकस वोमिका (७४ ५०एाा८्व) ३० २००-जिस स्पष्नदाप के 
रोगी को स्त्री-सामागम की तीब्र इच्छा हाती हो जागने पर इरद्रय मे 
बहुत अ्रधिक जोश-सा लगता हो, कसी मसालेदार पदाथ वे सेवन के 
बारण यदि स्वप्नदोप हम हो, भूख मलगती हो कब्ज रहती हो, इस 
प्रवार के लक्षणो मे इसबग सेवन लामकारी होता है । 
बायरिस (02॥॥6705) ६, ३०--जिसको सुजाक पर्थात गिनोरिया 
होने वे बाद पेशाब स्व-रुकवर बूद-बूद भ्राता हा और उस व्यक्ति को 
स्वप्नदाप का रोग हा तो उसके लिए यह सावश्रेष्ठ ओपधि है । 
स्वप्नदोप के रोगियो के पेशाव मे जलन हो तो उश्चके जिए भी यह 
उत्तम प्रोषधि है। 
स्वप्नदोप बे' रोगी म यौन सम्बंधधी भूख श्रधित होन पर भी इसका 
प्रयाग भ्रत्यन्त गुणकारी होता है। 
चाइना (ट7पा॥) ३०, २००--जिस स्वप्नंदायप के रोगी को वार- 
बार योनेच्छा हेतु उमाद पेट के निचले भाग में पीडा कानो में गुजन, 
चेहरा दहकता हुआ जल्दी जल्दी उबाइयाँ लेना, ऊँघता तथा दुबलता 
हा इन लक्षणो में इसका प्रयोग बड, लाभकारी सिद्ध हाता है। 
जिस रोगी के पूरे पेट मे अफारा हो तो उसके लिए भी ३० शक्तिक्रम 
की मात्रा भत्यात लाभकारी सिद्ध हाती है। 
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“यूफर ल्युटियम क्यू (२०ए७॥६7 7.0०ए४0)-स्वप्नदाप के वाद 
जिसका ग्रधिक दुबलता आ जाती हो, तो उसके लिए यह बहुत ही उपयोगी 
ओरोपधि है। 

इसकी पाच बूदें दूध यीती मे मिलाकर दित में तीन चार ऐसी 
मात्राएँ देने से शीघ्र लाभ होता है 

स्टाफसगेरिया (888009588779) २००--जो स्वप्तदाप वा रागी 
बहुत अधिक क्राधी स्वभाव का हा सदा यौन सम्बधी बाता पर ध्यान 
रखता हा, एक तप्रिय हो, उसके लिए यह झोपधि उत्तम है। 

यह प्रापधि मन वी शुद्धि के लिए परम उपयोगी मानी गई है) 

थूजा-क्यू (7४07) ३०, २००--स्वप्नदोष के कारण वहुत भधिक 
बीयपात मे यह उत्तम श्रोषधि है! 


हस्तमथुन 


यदि विसी निशोर की सगति अच्छी नही है ता सामा-यतया उसको 
लगभग १३ १४ वष की झायु में हस्तमैथुन की शभ्रादत पड सकती है। 
जिनका इसके दुष्परिणामा का चान नहीं हांता, भौर सामायतया उस 
भायु भे इतना चान हाता भी नही है वे इस झादत के कारण झपने जीवस 
का सवतनाश करने के माय पर चल पडते है | इस प्रकार हाथ से वीय को 
स्सलित करने वा अ्रभ्यास युवक का स्थायी रूप से रोगी बना देता है। 

इसके दुष्परिणामों मे न केवल जनन शक्षित का ही 'हास सम्मित्रित है 
अपितु इसस मनुष्य का मस्तिष्क भी दुबल हा जाता है । हस्तमैथुन वा 
अभ्यासी ससार म दुछ भी करन योग्य नही रह जाता । यदि समय पर उम्त 
युवक का इस कुमाग से रोकन वाला ने मित्रा तो युवक का सवनारा सम्भव 
है। श्रत उचित यही है कि जिस किसी व भी इस भादत्त मे पडा हुम्ना 
देखें भयवा समझें उसका सत्यपरामझ् दवर इस माग से विमुस करन का 
यत्न बरें । समय पर इस झोर ध्यान न देन से झ्राजीवन पश्चात्ताप करना 
पडता है। 
इससे बचने वे लिए मनुष्य को चाहिए कि वह वुसमति से बचे, यौन 
सम्बधी साहित्य से दूर रहे, भपने खान-पान में समम रखे, भर्योत वह 
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सब बुछ तो बरे ही जो हम इससे पूव्॒ स्वप्नदोष प्रकरण में लिख भागे हैं 
उसके झतिरिक्त युवव को चाहिए कि यथासम्भव एकात वास स बचता 
रहे। ग्रयया कभी भी इस झार मन पलट सकता है। 
यहाँ इससे बचने के लिए बुछ भ्रत्यत उपयोगी झौर लाभवारी भाप 
धिया वा उल्लेख बर रहे हैं, अपनी झ्ावश्यवतानुसार इनवा भी लाभ 
उठाया जा सकता है। टू 
कयरिस ((७॥0675) ६, ३०--हसतमे घुन की भादत वा छुडाने 
में यह यहुत ही प्रभावी रप मे सहायक होता है । 
श्रोरभेनम मेजो राना (072]शापफ्रा। )/७॥००००७) ६--जिनको रात्रि 
में सान से पूव हस्तमैथुन करने की आदत है उनके लिए यह बहुत उप 
योगी है। इसका सेवन भोजन से पूव करना उपयागी होती है। 
उस्तेलेगो (80380) ३० २००--जिस युववः वी हस्तमैथुन 
की प्रादत उसके वश से बाहर हो जाय, जिसका स्वभाव चिड्चिडा हा, 
हस्तमंथुन के लिए जिसको एकात वी तलाश रहती हो, स्तायु दुगल हा 
गई हूं प्रौर रोगी यह भ्रनुभव करता हां कि उदलता पानी उसकी पीठ पर 
उडेला जा रहा है, इस झवस्था म इस ओोपधि के प्रयोग से रोगी का प्रवश्य 
लाभ होता है। 
सहफर (509॥07) २००-वभी-क्भी बीच मे ऐसे रोगी को इस 
ओपधि के सेवन से लाभ होता है। 
बफो (एछप्रॉ०) ३०, २००-जो युवक एकातप्रिय हो, जो सदा 
शका त वी तलाश वरता रहता हो जिससे कि वह हस्तमेथुन वी झपनी 
क्पमना की पूर्ति कर सबे जो बिल्युल भी सपम न कर सकता हां इस 
प्रवार जिसके मस्तिप्व की स्थिति हो जाए उसके लिए यह ग्रोषधि अत्य-त 
लाभकारी मिद्ध होती है । 
रागी यह जानता है वि जो कुछ वह कर रहा है गलत कर रहा है 
फिर भी स्वय पर निय त्रण नही रख सकता, स्मति भग हा जाता, बुद्धि 
कामद हो जाना जड बुद्धि हो जाना, शिराझ्मा मे दुबलता आ जाना 
बच्चा की सी बातें वरना चीखना चिल्लानाओऔर अत मे वेहोश हा जाना 
मे लक्षण भी इस भोपधि वी परिधि मे झाते हैं। इसके सेवन से ऐस व्यवित 
को झवश्य ही लाभ होता है। 
स्ट्रमोनियम (503॥700707) _३०, २०० --जिसका हर समय 
जननेदद्रिष पर हाथ रखने का अभ्यास हो जिसको बहुत अधिक बो तने की 
आभादत हो, जिसको बालन से थकान होती ही तल हो मानो पायल सा हो 
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हा । लम्यी भ्रवधि तक निरतर इस आ्रापधि के सेवन से उसका लाम 
होता है। 


शीघ्र पतन 


हस्तमैथुन के स्वभाव के साथ साथ जब स्वप्नटोप होने लगता है 
उस अवस्था म पुरुष वी स्नायुप्रा मे दुबलता, चिता, बार बार क्रोध घाना, 
हृदय में घडकन हाना ग्रादि भवेक ऐसे रोग झा घेरते हैं। मनुष्य मे उत्साह 
की कमी हो जाती है भर बह कोई भी बडा काय सफ्लतापूवव नहीं कर 
सकता वह आत्मविश्वास खो देता है ! 

यदि स्वप्नदोष और हस्त मथुन का रोगी अपने ग्राह् र-विहार मे भी 
उदामीउता का भ्राचरण करता है, घिच, मधाले, खटटे, तले हुए मी: 
अटपटे पदार्थों का निरतर और भ्रधिक सेवन करना नही छाडता है ता 
इससे न फेचल उसका पेट ख़राब होगा पाचन शवित विगडेगी झपितु इनके 
घारण उसके शरीर मे भय रोग भी घर करो लग जायेंगे। 

इस प्रकार के कामुक व्यवितयों को एव भ्रय राग भी घेर लेता हैं. 
वह है धातु का क्षय होना ) पेशाब के साथ भथवा उससे पृव या उसवे बाद 
बीय का निकनना । इसे सामा-य भाषा में धातु रोग कहते हैं। इस राग 
के कारण थुतक का शरीर भीतर-ही भीतर जज र होने लगता है। उसका 
दुष्परिणाम कभी-कभी यहाँ तक हो जाता है कि वह स्त्री सग के सबधा 
अयाग्य हा जाता है। शरीर के साथन्ताथ मानसिक दुवलता भी बढती 
जाती है। 
यही घातु क्षय बाद में क्षय भ्र्थात यक्ष्मा रोग का कारण भी बस 
जाता है। इस रोग के साथ साँसी भौर ज्वर यदि हो जाय तो फिर निश्चित 
ही उसे यद्ष्मा झा घे रता है । 

यहाँ पर हम इस धातु क्षय के विषय मे कुछ प्रचलित झौर प्रभावी 
झोपधिया का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि इन ओपधियो का सेवन 
किया जाय तो उससे धातु क्षय भोर शीघ्र पतन जसे रोग से मनुष्य को 


मुक्ति मिल सकती है। 
मात्र भोषधि का सेवन इतना उपयोगी छिद्ध नही हागा। उसके साथ- 
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माथ रोगी का भपन भाहार विहार भौर रहन-सहन मे नी ततनुकूत परि- 
यर्तन करना होगा। प्रश्लील वातावरण से दूर रहना वामोत्त जब पदार्थों 
बासिवन न वरना धौर नही ऐसे वातावरण में रहना, उठना-बैद्धना 
झादि। इसके साथ ही साधारण-सा व्यायाम नित्य करना उपयागी है । 
दूब, दही, मत, पतन ना प्धिता मात्रा से भ्राहार बर। जा भी पदाय 
जाया जाए वह सुपाच्य हो इस वात का ध्यान रखना प्रायश्यर है। 

यदि इन तियमा बा पाला विया जाय झऔौर फिर उसके साथ उचित 
प्रापधि वा संवन बिया जाय ता रोगी पुन प्रपता यौवन श्ौर जीवन प्राप्त 
पर भवता है। 

उपयागी भोपधियाँ-- 

पलमगेटिला (एग्रॉह्शा॥॥) ३०, २००--धातु क्षम की यह मुख्य 
झोपधि है। जा लाग प्राय गरम पदार्थों वा सेवन करत रहत हैं, गरमिया 
के दिना में भी प्रधित' मात्रा म मासाहार प्ादि बरते रहते है वरफ वाया 
झ्रधिव प्रयोग वरन वी जिनयी इच्छा रहती हो, प्यास न होन पर भी ठण्डे 
प्रय वे लिए जी लत गाता, जल्दी-जल्दी क्रोध भा जाना, सतदपि परिस्थिति 
से जूमने वा साहम नही होता, ऐसे रागियों को ३० शवितक्रम की एव 
मात्रा चार-पाँच दिन तक नित्यप्रति देने से रोगी वो झ्वश्य लाभ होगा । 

सयत सेरलाटा (5964 5८:0479)--इस श्रोपधि का सेवा टिक्चर 
थे। सप में किया जाता है। चार-पाँच बूद पानी धयवा दूध को चीनी मे 
मिलासर चार पाँच बार दिन म लेनी चाहिए। 

जिसको वार-वार पेशाब वी इच्छा हाती हा, मैथुन शवित का छ्वास 
हो गया ही, उसको इसबा सेवन भ्रत्यन्त साभवारी हाता है। 

बढ़े हुए प्रास्टेट उलण्ड्स (प्रॉथहल्गाथा। ० 27094806 
(870) वी भी यह बहुत ही उत्तम भोषधि है । यदि निरतर सेवन किया 
जाय ता प्रॉपरेशन से बचा जा सबता है। 

सलिनियम (3८)९यएय) ३०, २००-यद्यपि शक्तित नहीं रही 
तदपि जिसका स्त्री सगति वी भ्रधिक इच्छा रहती हो, जिसका शीघ्र वीय- 
पात होता हो, सम्भाग के लिए यत्न करते-क्रते जिसवी जनने द्रय ढीली 
पड जाती हो, मैथुत शक्ति वा छ्वास, वीय का नींद मे बह जाना, पीठ मे 
दद, विशेषतया प्रात उठते ही, रात्रि के समय हाथा मे फाड़ बाला दद 
होता हो इन लक्षणा पर यह उत्तम ओपधि है। 

चाइना (0009) ३०, २००--वीय छास वे कारण आई दुबलता के 
हे महान्‌ श्ोपध्ति है। इस झोपधि का निरतर प्रयोग लाभकारी 

ता है। 
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रागी वा यह ध्यान रसना पाहिए कि उसउ पेट में उब्ज न हा, जिनया 
हाजमा ढीला द्वाता है प्र्वात्‌ जिनरा प्राय दस्त मा जात हैं, उनके लिए 
यह प्रापधि वीयनाश ये बाद यी दुय लता मे विशेष लाभदायय हांत॑। है। 

सेतिवस माइजरा ($3॥ 879) ३० २००--जिस व्यक्ति वा 
जननद्विय वो उत्तेजना ग्रधि7 परेशातर बरती हो उसके लिए यह परम 
२४३ है। प्रधित उत्तेजता का सामाय करो में यह बहुत सहायव हाती 

पे 

हस्तमैथुन व बाद वे लक्षणों पर यह भचूव' प्राषधि है । 

साइलिनिया (5॥॥009) ३० २००--०ण्डा रोगी, जिसमे कसी 
संधप वा सामना बरन वा साहस न रह गया हो, टाँगा में दद रहता हो 
हाथ पैर ठण्डे रहत हा, पाँव पर दुग -धयुतत पसीना झाता हा जननेरदिया 
मे जलन हाती हो दोना पश्लोर पारिश होती हो, घातु निबलती हा इन 
लक्षणा म यह भोषधि उत्तम है। 

यद्यपि इस प्राषधि बी प्रतिक्रिया गुछ विल्वम्य से हाती हैवितु 
इमवा प्रभाव बहुत गहरा होता है। 

मपस योमिवा (१४४५ 5) ३०--पब्ज के कारण जिसका यह 
राग हो गया हो उसके लिए इस भोपधि व निरातर प्रयाग स लाभ हांता 

॥ 

है जिक्ष बार बार पासाना जामे की भावश्यकता पडती हो, पेट एक बार 
म॑ पूरी तरह साफ न होता हो ता उसमे भी यह भापधि लाभ करती है । 

दुबलता म इस ओपधि वे साथ बायोबमिक ६ एक्स फेरम फॉस का 
सेवन बरामे स रोगी नी राग हो जाता है और उसमे स्फूर्ति का सचार भी 


होता है। 


स्त्री-रोग प्रकरण 
ल्यूकोरिया 


आधुनिक युग म ल्यूकोरिया का प्रकाप चारा ओर व्याप्त पाया जाता 
है। प्राचीन काल में क्या होता था, इसकी गहराई सम न जाकर हम वैवल 
चत्तमान पर ही बात करना उपयुक्त समभते हैं। झाजकल लडकिया 
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के विवाह के पूव ही उनके मासिक धम आरम्भ हाने के साथ हा इस प्रकार 
के राग भी भ्रारम्भ हो जाते है। य आयुपम ते उनको परशान भी करते 
हैं। यदि समय पर समुचित चिकित्सा हो जाय तो परंशानी वम वी जा 
सकती है और उसस हाने वाली दुबवलता भी कम की जा सकती है। 

हमने ऐसी राग्रिणियाँ भी देखी हैं और चिकित्सा की हे जिनको यह 
रोग तेरह चौदह वप की आयु में श्रारम्भ हुआ था और चालीस बप की 
भ्रायु तक लगा रहा । इसके दुष्परिणामस्व्रहप उनको गठिया बात राग, 
आझाथराइटिस जैसे भ्रय रोगा ने भी भ्रा घेरा । 

जिस प्रकार पुरुषों मे वीयपात का रोग होता है वैसे ही महिलाडो मे 
यह ल्यूको रिया होता है। 

यहाँ पर हम लक्षणानुमार श्रापधियों का उल्लेख कर रह हैं, श्रपन 
सक्षणो के अनुसार ओपधि का चयन कर रोग से मुक्ति पाई जा सकती 

। 


कलकेरिया फाँस (एडात्थालव 20॥05) ३०, २०० १०००, 
१० ०००--जिम स्त्रियों मे रक्त की कमी है झ्रोर वे दुबली पतती हैं उनके 
448 झोपधि है। यह बहुत ही नाजुक प्रकृति वाली स्त्रियों की 
पधि है। 
इस झोषधि का रोगी शीघ्र दुखी होने वाला, भुलवक्ड स्वभाव का 
होता है। उसका मन सदा कही न-कही घूमने अथवा किसी न किसी स्थान 
पर जाने को करता रहता है। 
इसवी ३० भ्रथवा २०० शक्ति की मात्रा लाभकारी होती है, आव- 
श्यक्ता पडने पर भ्रधिक शक्ति की मात्रा भी दी जा सकती है। 
अ्रनेक ऐसी महिलाझा को भी इसकी भ्रधिक शकित वी माना के 
प्रयोग से लाभ हुआ है जिनके मासिक धम के चार पाँच दिन बाद स्राव 
आरम्भ हो जाता था। ष 
हाइड्रेसटिस (स्३(:8575) ३०, २००--ऋतुमाव के उपरात 
आप बहुत बुरी तरह ल्यूकोरिया होता है उसके लिए सर्वोत्तम क्‍्रोषधि 
। 


+ कब्ज के साथ जिसको ल्यूकोरिया है उसके लिए यह शोपधि सर्वोत्तम 
पाई गई है। 
हेलोनियस (छ&[0785)३०, २००--थकी मादी, कमर दद वाली 
रोगिणी जिसमे रक्त वी वी हा गई हो, व्यस्त रहने पर जो ठीव महसूस 
करती है, ऋतुलाव जल्दी जल्दी हो जाता है घूमने फिरने मे कष्ट वढता 
हो, ऐसी रोगिणी को इसके सेवन से लाभ होता है। + 
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साइलिशिया (8॥69) ३०, १००--जिसको दुव की भाँति सफेद 
खाव श्ाता है पेशाव क समय स्राव होता हो, वक्षस्थल्न मे पीडा होती हो, 
श्रति उदास किसी सघप से जूकने वा सामथ्य न हांना, पूर्णिमा के भ्रवसर 
पर इस प्रकार के लक्षणा से अधिक पीडित अनुभव करना, इस प्रवार के 
लक्षणों मे यह उत्तम ओोपधि है। 
पल्तसेटिला (20]580]4) ३०, २००, १०००--जो रोगिणी गर्मी 
और ग्रम प्रदार्थों के सेवत से कष्ट भनुभव करती है, जिसके सब लक्षण 
गर्मी से बढ़ते हैं, प्यास न होने पर भी ठण्डे पेय के लिए इच्छा करती 
है मासिक स्राव सदा देर से भाता है, कुछ वार प्राता भी नही, क्रीम सा 
रुपूकोरिया, जलन, पीठ में दद आदि लक्षणों मे यह क्‍प्रोषधि लाभकारी सिद्ध 
होती है। 
क्र घाज्ञोट ((703$000) ३० २००-ल्यूकरिया खारिश उत्पन 
करन वाला हा स्राव के समय खुजली होती हो, जो वस्त्र मे छेद तक कर 
दे, जिसका मूत्र दुग-धयुक्त हो, जोडो मे दद होता हो, इस प्रकार बे' लक्षणों 
से यह उत्तम श्रावधि है । 
लाइकोपोडियम (!,/८००००४४७१०) २००--जिसको ऋतुल्लाव देर से 
होता ही, फिर कापी दिनो तक रहता हो ल्यूकारिया जलनदार होता 
हो यानि के भीतर जलन होती हो ८टटी पेशाब के समय योनि से रकत- 
आब हाता हो इन लक्षणों मे यह उत्तम भोपधि है 
मेट्रम स्पूर (]भ००शा ैएा7) ३०, २००--कऋतुस्ताव अनियमित 
रहता हां, यद्यपि उसकी मात्रा बाफी होती हो, ल्यूवी रिया जलनदार पानी 
की भाँति का हो, प्रात काल के समय भ्रधिक होता हो जरायु बाहर निकल 
आता हा, ऋतुकाल मे रोगिणी गम भ्रतुभव करती हा, इन लक्षणों मे इस 
ओपधि का प्रयोग लाभकारी होता है। 
सनिक्यला (59000]4) ३०, २००--पुराने पनीर वी सी दुगघ 
वाला ल्यूको रिया प्राता हो, योनि बडी भनुभव होती हो, नीचे की प्रोर 
रेसा दवाव कि जिससे यह अबुमव हो कि सब कुछ बाहुर निकल रहा है, 
जरायु म॑ पीडा हांती हो, ऐसे लक्षणा म यहू लाभवारी होती है। 
सीपिया (5८७४७) ३०, २००--स्त्री के जयायु सम्दधी रोगां वी मह 
उत्तम झोषधि है। 
पीछे रग के ल्यूकारिया मे इससे लाभ हांता है। 
जिसको झधिक” खारिश हाती हा, जो टॉंगों को क्रास मरे बढता 
पसाद बरतो हा कमर मे धरावट भौ र दद भनुभव होता हो, हम 
अनियमित घौर रव स्फजाद होना हो, ऐसे लक्षणा मे यह उत्तम धोपधि है। 
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ग्रेंफाइटिस (07399॥/०8) ३०, २००--कमर में भ्रधिक' दुबलता के 
साथ पीला पतला ल्यूकोरिया, सभाग के लिए सवधा अरुचि, पेट मे ककज, 
सगीत का झच्छा न लगना सगीत सुनकर रोगिणी को रोना भ्राना, ऋटतु- 
स्राव के “नो मे राक्षि वे' समय गर्मी मे भ्रधिक ऊष्ट होता है। इन लक्षणों 
इस श्रोपधि वा प्रयोग लाभकारी होता है । 
कलकेरिया सिलिकादा ((8]९७7०७ 8॥0४8) ३०, २००--जरायु 
वा भारी झनुभव होना ऋदुश्ाव मे बहुत पीडा होना, नियमपूवक ने हो ना, 
रोगिणी वा प्रधिक गर्मो भ्रथवा ठण्ड को सहन न बर पाना, बहुत दुवल हा 
जाना, प्रात्मविश्वास वी बमी भयभीत रहना, इन लक्षणों मं यह उत्तम 
श्रोपधि है। 
कलक्रिया फाव (08०06 (209) ३०, २००--जरायु का 
आमानी से प्पते स्थान से हट जाग़ा दध वे रग वा स्राव तिवनना, 
मामिर धम झाने के बाद झोर मासिक धम भाने से पहले यौनि भाग पर 
खुजली हाना, माप्तिव धम की अभ्रवधि मे काटने वाली पीडा होता, इन 
लक्षणों पर इसका प्रयोग लाभवारी है । 
फलकेरिया भ्रार्तिनिकम ((व्वा०श८्व क्षाउ्धा0एव) ३०, २००-- 
जिमको खूनी ल्यूगोरिया ही, उसके लिए यह उत्तम श्रोषधि है। 
जिसे हर घण्टे वाद पेशाब की हाजत होती हो, जरायु में जलन वाली 
पीडा हीती है ल्यूकोरिया के साथ जार का कमर दद होता है, इन लक्षणों 
में यह उत्तम ग्रोषधि है । 
बच्च्रेदानी के कैंसर के लिए भी यह उत्तम ओपधि है। 
एम्ब्रा प्रेशिवा. (#ग00 (778८8) ३०, २००-यगाढा नीले 
सफेद रग का ल्यूकोरिया, विशेषतया जो रात्रि के समय स्राव होता है वह 
इस प्रकार वा हो, शरीर पतला दुबला जिहें सर्दी जल्दी पकड लेती है, 
स्वायमण्डल जिनका दुवल होता है, शीघ्र गुस्से मे भ्रा जान वाली, घबराने 
वाली रागिणी के लिए यह उत्तम ओपधि है । 
एनाकाडियम (&॥80270707) २०० १०००-मासित स्राव बहुत 
रुक-रुककर भाता हा श्वेत प्रदर खुजली वाला, भ्रौर कष्टदायक, रोगिणी 
जल्दी थकने भौ र घबरा जाने वाली, प्रात्मविश्वास की कमी, वुछ शीघ्ष 
निणय न कर सकने वाली दुविधा मे पडी रहने वाली, ऐसे लक्ष णो वाली 
रोगिणी के लिए इसका प्रयोग लाभकारी होता है । 
अ्र/सेनिकम एल्बम (6756०7००॥॥ &907)--जिसको बहुत जलन 
वाला दुग धयुक्त पतला स्राव-होता ही, दद ऐसा होता है मानो गम तपी 
हुई तारो को छू जाने से होता है तनिक सा काम करने पर ही थक जाना 
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गम बसमरे भे रहना ज्यादा भ्रच्छा लगता है, इन सक्णों मच्स श्रोपधि का 
प्रयाग लाभवारी सिद्ध हाता है 

प्रौरम मेटलिक्सम (&पवयपा। )/८।७॥॥८७४०) ३०, २००--जिसको 
जीवन मे वाई रुचि न रह गई हा, जा मरने वी इच्छा करती हा जिसवा 
आत्महत्या बा ध्यान भ्ाता हा, इस प्रवार वी मानसिव पभ्रवस्था वी 
रागिणी वे लिए यह भ्रत्यत लाभवारी भाषधि है। 

यह आरापध्चि स्वण से बनाई जाती है। 

बोरेब्स (80795) ३०, २००--जब ल्यूवारिया प्रण्डे वी सफ़ेदी की 
भांति झाता हा, यानि के द्वार पर सारिश हाती हा, मुंस पर जिसका 
मकडी वे जाले वा भ्राभास हाता हा, रागिणी मुख पर हाथ फेर बर उसका 
हटाने वा यत्न वरती है किसी पुल वे >पर से गुजरते समय नीचे की श्रार 
दखने मे भय लगता है, कसी बडी इमारत से नीचे ऋँकना प्रसम्भव 
लगता है, कम्पत भौर भय हाता है, इन लक्षणों में यह सर्वोत्तम ग्रोपधि 


है। 

केलि ग्राइफोमिकस (8५ 8॥00707॥007)--भर्मी की ऋतुम 
तग करने वाला ल्यूकोरिया, पीला तथा तार या रस्मी को भांति निकलने 
वाला खाव योनि पर खुजली, इन लक्षणों में इसवा प्रयोग लाभवारी 


सिद्ध होता है। 


सनन्‍्तति निरोध 


सतत निरोध वतमान युग बा बहु चचित विपय बन गया है। इसकी 
चर्चा न केवल भारत मे अपितु सभो विकासशील देशो मे होती है। विक- 
सित देश भी इसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं, कितु वे इसे समस्था नही 
मानते क्योकि उनके यहा भ्रधिक जनसख्या के लिए पर्याप्त साधन सुलभ 


हैं। पुरुष ही बयो कोई 
उसके परिणाम- 
ने भी गभ- 
र 


यदि विवाहित स्त्री भोर पुरुष विवाहित स्त्री पु 
भी स्वस्थ स्त्री-पुरुष यदि समागम करेंगे ता सम 
स्वछूप गभस्थिति होगी ही, यदि उन दोनों से से किसी एक 
निरोधक किसी उपाय का उपयोग न कया हा ता। 
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आज के भ्रधिकाश सुशिक्षित कहे जाने वाले दम्पति यह नही चाहते 
कि विवाह के कुछ मास बाद ही स्त्री गर्भ धारण करले। ऐसा वह कसी 
स्वास्थ्य अथवा सदाचार के नाते न चाहते हो सो वात नहीं है। इस 
अनिच्छा मे उनका उद्देश्य होता है भ्रधिकाधिक सम्भोग सुख वा उपभाग 
क्रना। स्त्री के मभस्थिति हाने पर सम्भोग सुख का झान-द नही रहता 
झौर फिर यह घारणा भी फंली हुई है. कि स्त्री के बच्चा उत्पन होने के 
उपरा-त सम्भाग मे उतना भाननद भी नही रहता । 
अपनी इस सम्भोग सुखेच्छा की तृप्ति के लिए वे विभिन प्रकार के 
गभ निरोधक उपायो का प्रयोग भ्रारम्भ कर देते हैं। इनमे श्रनक तो एसे 
भी हाते हैं जो कि हातिकर होते है। जिन महिलाओ न इस प्रकार के 
गभ निरोधक उपाय अपनाये ह॑ उनमे से भ्रधिकाश को रूग्ण हांते देखा 
गया ह। ने केवल इतना कोई कोई तो भविष्य मं गभ न धारण कर सकने 
की स्थति में पहुँच जाती है ! 
यदि किसी दम्पत्ति मे स-तान वी इच्छा नही है तो उसके लिए हृत्रिम 
उपायो थी अपेक्षा स्वाभाविक उपायो वा प्रयोग क्या न करें ? यदि वे 
ऐमा ही चाहते हैं ता स्वय को निर्यानत बर सयम से काम लें। उह 
चाहिए कि वे सम्भोग से बिरत रहे इस प्रकार जब तक चाहे उनके स-तान' 
उत्पन नही होगी भौर किसी प्रकार की शारीरिक हानि भी नही होगी । 
कि तु सयम तो इस भ्रयतम भ्राधुनिक युग मे रूढिवादियों का नारा 
है। सवसाधारण के लिए तो सयम कर पाना सम्भव नही है। और फिर 
हम तो पहले ही लिख श्राय हैं कि वे सतवान-प्रनिच्झा किसी श्रय कारण 
से नही भपितु सम्भोग सुस्ध के लिए चाहते है और सयम का अभिप्राय है 
सम्भोग सुख से छुटटी, यह क्सि प्रकार सम्भव है ? 
आज के युग मे, इस विलासिता के वातावरण म॑ नव विवाहित पति- 
पत्नी किसी प्रवार भी सयभ का जीवन नही बिता सकते। यही कारण है 
कि वे भाँति-भाँति के गभनिराधक उपायो का प्रयोग करने लगते हैं। 
वास्तव मे होना तो यही चाहिए कि ईश्वर अथवा प्रकृति के नियमों 
बाय उल्तघन न किया जाय। श्रर्यात्‌ सम्भोग का जो स्वाभाविव परिणाम 
गर्भेस्थिति है उसकय भ्रवरोध न किया जाय । विपरीत्त इसके उस परिणाम 
वी प्रसानतापूर्वेक स्वीकार कर लिया जाय! 
प्रद्धति के भी कुछ नियम होते हैं झौर यदि आयुविभान के झ्ाधार पर 
उतवा पालन स्यिा जाता है तो उससे बहुत लाभ हो सकता है। उन 
नियमा का धालन करने से जहा एक भोर अधिकाधिक सयम का अभ्यास 
होता जायगा वहाँ दूसरी ओर संतान उत्प न होने की अवधि मे भी अन्तर 
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बढता जायगा । इससे विवाहित गहस्थ जीवन सुखमय बन जायेगा। 
के मासिक धम के चार पाँच दियो में स्त्री को चाहिए कि वह अपना 
विशेष ध्यान रखे। उस काल म उसको सयम से रहना चाहिए और प्राहार 
भी सात्विक ही लेना चाहिए। यदि मासिक स्राव पीडाधुबत हो तो उसवे' 
लिए हमते यथास्थान झपधियां का वणन किया है उनका प्रयाग कर लेना 
चाहिए। ऋतुस्राव नियमित रूप से और बिना बष्ट के होना निताव 
आवश्यक है। ऋतुस्राव की भ्रवधि म पाच दिन तक पुरुष के साथ समागम 
से केवल वर्जित है झपितु यह हानिकारक भी है। 
जा दम्पत्ति शीघ्र सतान वी लालसा नही करते उनको चाहिए कि वे 
इने पाच दिनो के अतिरिक्त ७ ५ दिन और संयम से रहे । उन दिनों में 
भी समागम से दूर रहे। मासिक धम आ रम्भ होने से लगभग १३ दिन के 
बाद यदि सम्भोग किया जाय तो उससे ग्भश्थिति की बहुत कम सम्भावता 
रहती है। स्त्री की भ्रद्गति के अनुसार इत दिनो मे थोडा-बहुत अतर भी 
हो सकता है। सामा यतया यही नियम लागू होता है । 
इसके साथ ही भ्रगला मासिक धम आरम्भ हाने का जब समय होता 
है उससे एक सप्ताह पूव भी स्त्री पुर्ष समागम नहीं होगा चाहिए। उत्त 
बाल से भी गर्भस्थिति की सम्भावना रह णाती है। इसे ही न॑सगिक 
निय धण अथवा स्व नियजण कत्ते हैं। इसका अ्रभिश्राथ यह हुआ कि 
मासिक धम आरम्भ होने के १२-१३ दिन तक और मासिक धम आरम्भ 
द्वोने स एक सप्ताह पूव सयमित जीवन व्यतीत करे और इस बीच मे १०- 
१२ दिन मिलते हैं उनमे सम्भोग करें ता यथोचित परिणाम प्राप्त हो 
शत है। उस अवस्था स गरभस्थिति वी सम्भावना बहुत कम रह सकती 
) 
यद्दि स'तानोत्यति की लालसा हो त्तो मासिक धम आरम्भ होने के 
छ दिन वाद अपवा जब भी स्राव बट हो गया हा उसके बाद छठी भ्रौर 
श्राठवी रानि को सम्भोग किया जाय तो इससे पुत्र की आ्राष्सि वी सम्भा- 
बना होती है तथा सातवी और नवी राज्ि को सभोग करन से क या की प्राप्ति 
बी सम्भावना बताई जाती है । यह भी देखा गया है कि सोलहवी राधि के 
समागम से भी पुत्र प्राप्ति हुई है। तदपि प्रथम बारह दिनो गभस्थिति की 
अधिक सम्भावना रहती है । पुत्र की वामता करने वाले यदि चाहे तो 
तीना रात्रिया प्र्थधात छठी आठवी झौर बारहवी रात्रि को समागम बर 
अपना भ्रनुभव स्वय प्राप्त कर सकते हैं। यदि यह रा्ि शुक्ल पक्ष हो 
तो पुत्र वी उत्पत्ति निश्चित मानी जाती है। इसे अनुभूत प्रयोग मानता 
चाहिए भर विपय के ज्ञाताआ का भी ऐसा ही मत है। मगुस्मृति में छठी 


मानसिक रोग कारण और निवारण | €€ 


और आठवी रात्रि का स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है। 

पुत्र प्राप्ति की कामना करने वाली पत्नी को एक झौर बात वी शोर 
विशेष ध्यान देता चाहिए। उसको जब यह विदित हां जाय कि उस राद्रि 
के सगम के फलस्वरूप उसने ग़भ घारण वर लिया है तो उमका चाहिए 
कि वह मिष्ठान का भोग वरे खठटठे और बासी वस्तुग्रो को सवथा 
त्याग दे। इस स्थिति मे चावल की खीर भ्रच्छो बताई गई है । खीर नित्य 
खाता सम्भव नही होता, इसलिए जब वभी भी झवसर मिले क्षीर भोजन 
कर लेना सहायक सिद्ध होता है। इससे पुत्रजम की सम्भावना सुनिश्चित 
हा जाती है। 

एक्झौर बात की शोर विशेष ध्यान देने की प्रावश्यकता है। वह है, 
गभस्थिति से प्रारम्भ बर बच्चा उत्पन होने के बम से कम छ मास तक 
सयम से काम लिया जाय । इस प्रकार जो दम्पति सयम से वाम करेंगे वे 
स्वस्थ और प्च्छे परिवार के निर्माण के भागी वत समाज की भी स्वस्थ 
रखने मे सहायक सिद्ध हागे। 

मीचे हम उन ओपधियो के विषय म सविस्तार लिस रहे हैं जिनके 
प्रयोग से मासिक धम के दिना के कष्ट भोर गर्भावस्‍था दोनो में ही 
लक्षणा के प्रमुतार सेवन करने से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। 

इसके झतिरिकत हम उन भोपधियो का भी वणन कर रहे हैं यदि 
थुन जलल्‍ही गरभस्थिति हा जाय प्रर्थात प्रथम शिशु दो वप से भी कम भायु 
का हा कि तु पत्रियत्ती सतान न चाहते हो ता समागम के तुरत बाद 
'निधारित ओोपधि का सेवन कर लें, इससे गरभस्थिति वी चिता से मुक्ति 
मिल सकती है। 


कष्ट और पोडायुकत सासिक स्राव 


पलस्तेशिला (2४503) ३०, २००--माप्तिक धम विलम्ब से श्राता 
हो, मासिक धम रुक रककर भ्राता हो, कमर, जाघ झौर जयाययु मे पीडा 
रहुत्ती हो, गम पदाथ के प्रति झर्चि, गर्मी लगती हो वि तु प्यास न लगती 
हो भ्थवा कम लगती हो तो ऐसी स्थिति भे पलसे टिला ३ एक्स झ्यवा ३० 
शक्ति की मात्रा का सेवन कराते से लाभ होगा । 
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चाइबनम ग्योपुलल (९।७पाणा 09708) ३०--यह वेदनानाशक 
और जरायु के रोगा को फप, है। 00 
इसवा निर तर प्रयोग करते रहने से मासिक धम के भारम्भ होने से 
पूष भ्रववा मासिव धम थे समय की पीडा दुर हा जाती है। 
हे मासिव धम विलम्व से होता हो, रुव-स्वकर होता हो, कुछ पण्ठा,के 
लए होता हो दुग-बगुक्त होता हो गौर पीडा साथ में होती हो, पीड़ा 
मीचे जाँघा वी आर जाती हो, जरायु और पीठ मे प्रात वाल पीडा होती 
हो तो उसके लिए इसका प्रयोग लाभकारी होता है। 
बेलाडोना व्यू (8०॥800073 0) ३०, २००--यह झ्रापधि मासिक 
धम सम्बधो पीडा मे टिक्चर मे प्रयोग करने से लाभ हाता है। चार बूद 
ताजे पाती म देने से लाभ होता है। 
भासिक धम में जिसवा पेट मे पीडा हाती हो और वह पीडा टाँगो 
वी ओर जाती हो, जिसको एकदम जोर से दद उठता हा झौर एकदम 
जार से गायब हो जाता हो उसके लिए यह श्रापधि बहुत ही उत्तम भ्रौर 
गुणफाणे सिद्ध होती है। 
२०० शक्ति की मात्रा सफल सिद्ध होती है। 
क्स-थौवसाइलम (#॥00:/]07) ६, ३०--मासिक धम के समय 
जिसका भ्रत्यधिक पाडा होती हो, क्नाव जल्दी और पीडायुक्त हो पेट के 
मिचले भाग मे और टागो से पीडा रहती हो, बाईं भोर भ्रधिक वष्ट होता 
हां, स्राव काला प्रोर लगभग गाढ़ा झ्राता ही, जिनको नींद ठीकसन 
आ्ाती हो, दुबली पतली सूज़े शरीर वाली हा, उनके लिए इसके संत से 
लाभ होता है । 
कलकेरिया काब(2७०४76४ ८9) ३० २००--जो औरत गारी 
मोदी, हीली ढाली भारी भरफ़्म शरीर वाली हो मासिक धम जल्दी 
होता हो स्राव से पूव सिर दद ठण्ड और जरायु म वादने वाला दंद हाता 
हो, साथ जल्टी भर खूलकर तथा लम्बे काल तक हांता रहता है मासिक 
के दिनो से पहले झौर बाद मे जलन और सारिंश रहती हो उनके लिए 
इस झोपधि से लाभ होता है । 
सगनेशिया फॉस ३ एक्स(।/880८४8 2॥05)--मासिक के दिनो में 
जिसका दल दवान से भौर गर्मी से ठीक हाता है उसके लिए इसका भयाग 
गरम पानी मे बूलें डालकर करना चाहिए। इससे लाभ होता है। 
दाभोसि थ (0०60फ्रफ) ३० २०० >-जो रोगिणी ४१७ के कारण 
अक्‍कर विस्तार मे बेठती हो ऐसी स्थिति मं दोहरी होवर बैठने मे जिसे 
बदन मआराम मिलता हो उसको इस ओपधि का बारन्वाद अयोग करन से 
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कलफेरिया फास (08८4:८७ शा०5) ३०, २००, १२ बल नी, 
पतली-लम्बी, घबराने वाली औरत का यदि मासिक ध॒र्में में भुनियमित्रता/ ( 
हो तो उसवे लिए यह बहुत लाभकारी हाती है । नस का 
बहुत दद के कारण दुवतता चिल्लाना इसमे १००० शक्ति वी 
एक मात्रा मासिक धम झारम्भ हाने से पहले देने से लाभ हांता है ! 
निरातर इसका प्रयांग करने से प्रतिमास हाने वाले दद से भी छुठ- 
कारा मिल जाता है। 
जिस रोगिणी में इस आपधि के लक्षण पाये जाते हैं उसका ठण्ड भी 
बहुत लगती है । 
झासेनिकम एल्बम (85श॥0ए/ 4007) ३० २००--हद वे 
साथ बेचैनी भ्रौर उलटी करने का दिल करता है जीभ वार-बार सूखवी 
दा है, दो द| घूट पाती माया पडता है, उसके लिए यह ओ्ोपधि उत्तस 
। 
सेबाइना (38007) ३०--रोगिणी वी इच्छा लेमा।नेड पीने को करती 
हो, स्राव खुलकर भ्रौर लाल रग का होता है, दद जाँघो मं जाता ह, सगीत 
अच्छा नहीं लगता, मास के मध्य में भी स्राव हो जाता है तनिक हिलने- 
डुलने से कष्ट बढता है गर्मी सहन मही हाती ठण्डी और खुली जगह 
अधिक पस“द करती है, इस प्रकार के लक्षणों मे इसका प्रयोग लाभदायर 
सिद्ध होता है । 
जल्सिमियम (06|$८ग0॥) ३० २००--मासिक कया गक स्वकर 
आना, कमर और व्‌ल्हा मे पीडा हाता, रागिणी का यह अनुभव करना कि 
जरायु सिकुड रही है, कम्पव और कमजारी क॑ साथ दद में बहुत उप 
हा है, रोगिणी को प्यास नही लगती, इन लक्षणां म यह श्रोपधि उत्तम 
|] 
द्विलियम पण्डूलम (707]एा ९८४००/एश)३०, २००--कमर शौर 
कूल्हो का दूटना-सा अउुभव करना स्राव इतना भ्रधिद! कि खडा रहना 
कठिन हो जाता है, दुबलता बहुत झधिव अनुभव हाना रक्‍त से कपडे 
अधिक गदे हाना इस अवधश्या म इसका सेवन अत्य त लाभकारी सिद्ध 
हाता है। इसका सेवन निरतर करते रहना उपयागी हाता है। 
ट्यूबरक्यूलोनम (पप०९४००॥एणा) २००, १०० ०--जिसवा मासिक 
धम जल्टी होता हो, मासिक घमम बुछ देर तक रहना, स्व के झारम्भ हाने 
पर दद का बढना रागिणी जल्दी सर्ती पकडती हा, दुबली-पतली शरीर 
की हो, उसके लिए यह ओपधि अत्यन्त लाभकारी होती है । 


अहलरीरि 
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जिनेबे परिवार में यक्ष्मा का इतिहास हो उनके लिए यह बहुत ही 
लाभकारी होती ह। 

सिपिया (5८७99) ३०, २००--जिसवा स्राव देर से और ?प ग्क 
कर होता है योनि म ऊपर वी झोर सुइयाँ चुभती हैं, रोगिणी ठाँगें क्राम 
बरके बैठती हो, बुछ निवल पडने वो-सा श्राभास भजुभव करती हो। 
एसी रोगिणी के' लिए इसका प्रयाग लाभवारी हाता है। 

फोफिया (0०८७) ३०, २००--छ्लाव जल्दी झोर देर तक रहन 
वाला हो साथ में “द हाता हा, लम्बे, वड़ें काले रक्त वे” थक्‍के, खुजली 
बहुत भ्रधिक होती हो, इन लक्षणों मे इसका प्रयोग लाभकारी होता है। 

कभोमिला ((॥श70०7॥॥9) ३०, २००--यदि काफिया से दद मं 
लाभ न हो तो, डाक्टर बैष्ट का कथन ह कि, उसको फिर वैमोमिला देना 
चाहिए। 

स्राव जरदी होता हो, पीडा इतनी वि मानो असब पीडा हो, ज्ाध में 
रोगिणी छठपटाती है। इम प्रकार के लक्षणा मे यह उपयोगी है| 

भेफालियम (50979॥9]07)३० २००--मासिक स्राव के पहले दित 
स्राव रुक्‍-रूककर और बहुत दद के साथ कंबल पहले दिन होता हो तो यह 
आपधि उपयोगी सिद्ध हाती है। 

विवाहिता को मासिक साव समय पर न होता हो, काफी दिन चढ 
जाते हो तो उसके लिए यह एकमात्र आपधि है। 


गर्भस्थिति 


ऊपर हमने मासिक धम मे अ्नियमितता का वणन किया है । जब सती 
के गभ स्थित हो जाता है त्तो फिर मासिक धम होता बाद हो जाता है। 
इस स्थिति का पता अनेक' महिलादो का तो पहले ही चल जाता हैं। 
अर्थात गभ स्थित हाने के साथ ही उनसे सुस्ती समा जाती है नींदन्सी 
आने लगती है, नीद कम या झधिक श्राने लगती है जी मिचताने [गता 
है जिसे प्ग्नेजी मे मोमिंग मिक्स कहते हैं, भूख म कमी होने लगती है 
सामाय भोजन से प्ररुचिं होने लगती है खठठे बासी, मिट॒टी चाक भ्ादि 
पदाथ खाने को जी करता है ; यदि इस प्रकार के लक्षण उभरकर भाग ता 
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समझना चाहिए कि उस महिला के ग्रभस्थिति है। इस प्रकार वी जब 
अवस्था हो तो किसी भी प्रवार की ओपषधि का सेवन नही करना चाहिए। 

शभस्थिति मे स्त्री को चाहिए कि वह सवप्रथम अपना भोजन सतु- 
लित करे। इससे धूव यही उपयुक्त होगा कि कसी डॉक्टर झथवा नस से 
अपनी स्थिति का निरीक्षण कराकर इस स्थिति के विषय म आश्वस्त हो 
जाना चाहिए भ्रौर जब विश्वास हो जाय तो गभवती का हल्का झौर 
पौष्टिक भोजन दिया जाना चाहिए। इसमे दलिया, दूध फल भौर सब्जियाँ 

मुख्य हैं । 

न 3 का यदि जी मिचलाता हा तो उस अवस्था मे कुछ हामियो- 
पैथिक झोपधियाँ दी जा सकती हैं वह हम यथास्थान वणन कर रहे हैं। 
पर/तु इससे पूष दो बातो बा विशेष ध्यान रखना चाहिए। रात्रि का 
भोजन हल्का और कम होना चाहिए, चिता से दुर रहकर धामिक 
विचारों के साथ शय्या पर तेटना चाहिए | सहवास नहीं करना चाहिए। 

प्रात नींद खुलने पर छेटे-लेटे ही जभवती एक-लो बिस्कुट खा ले 
और उसवे बाद बिस्तर से उठे तो इससे कई बार वडा लाभ होता है। 
उलटी नही ञ्राती जी भिंचलाना बद हो जाता है। राति को सोते समय 
इस प्रकार का कोई खाद्य पटाथ समीप रख लिया जाय और प्रात काल नीद 
खुलने पर उसका खा लिया जाएं। यह काय बिता हिले-डुले हा, भ्र्थात्‌ 
हिलने डुलने से पहले ही कर लेना चाहिए। 

इस स्थिति मे यदि बिस्तर छोडने से पहले दो थ्रे पटिन बिस्कुट खा 
लिए जाएँ तो इससे न केवल जी मिचलाना टाला जा सकता है भ्रपितु यह 
प्रोटोनयुवत्र शक्तिवद्धक विस्त्रुंट होने के कारण शरीर की पुष्टि मे भी 
सहायक होता है। 

गभस्थिति होने पर उलटी और जी मिचलाने की प्रवस्थः मे निम्न- 
लिखित आपधियो का प्रयोग लक्षणानुसार करने से रोगिणी का लाभ हांता 


|] 
सिम्फोरीकापस रेसमोत्ता ($ञजए07०थए75 २३०७7053) ३० 

२००--निरतर जी मिचलाता रहता हा उलटी होती हो हाजमे मे खराबी 
हो, खान की इच्छा कभी हाना कभी न हाना, भाजन के लिए मन करता है 
कि तु भोजन परोसे जाने तक फिर भोजन के प्रति अरुचि हो जाती है, 
मुख का स्वाद कडवा होना मुख से पानी निकलना, क्सी प्रकार के भोजन 
को भी मन नही करना, पित्त के साथ खट्टी उलटी कब्ज डकार, अतिसार 
्ि लक्षण हो तो इस ओपषधि का सेवन करना चाहिए इससे लाभ होता 

॥ 
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सदस घोमिता (095 १४०॥॥०७) ३०--डुए गाते ये फौरन बाट 
उपटी वा दस्त प्रा जात हा तो इस प्रापधि मे तुरात लाभ हांता है। इस 
पर विभर रहा जा मबता है। हर 
बायों येन (0909० ४८६४) ३०--४यार प्रात से थोदी दरवे लिए 
चैन मिलता हा ता इस ाषधि मे लाभ हागा। 
गैंस या दवाव ऊपर यी भार हा ता इस दवा का बार बार संत 
ब्रन से झाराम मितता है। 
वार्यों एमेलिस (0४00 #7॥7॥5) ३० २००--मूँह से सदटा 
पानी मनिरलना प्रधितर गमजारी रात वा मिप्ली प्रौर उलदी प्रधिक हो, 
प्रावाज़ पी दिशा नहीं बता सबना, भधिवः दुर्पंतता, ऐसे लखणा मे इस 
ओआपधि + सपने से छाभ होतः है) 
नेटुस फॉस (]२८४७७॥ श05) हे एयस, ३०--खटटी उल्टी झौर 
खटटे ढवार हा तो उस्म यह भोपषधि भत्यःत ताभटायक सिद्ध हांती है । 
वित्त बढ़ने वी दशा म भी यह श्रेष्ठ भोषधि है । 
सगतेटिया फॉस (]/७87०३9 ॥05) ३-एक्स, ६-एकस-पट मं 
दद व साथ-माथ बदहजमी हु ता गुनगुने पानी मे इस भ्राषधि वा सेवन 
बारात से लाभ हाता है। 
आ्रासेतिक्म एल्य्रम (॥5200077 4997) ३०--ऐसा देखा गया 
है कि बाई वार गर्भवती दो बहुत बच नी हो जाती है, उसवा उलदी बरते 
ही मुख सूल जाना ह घूट घूट बर पानी सटकते से थोड़ा चेन मिलता है, 
लम्धी प्यास नही होती, रोगिणी एक स्थान पर लेटी नहीं रह सकती, उस 
भवस्था गे इसका सेवन लाभवारी सिद्ध होता है । 
एलेड्रित फेरिनोसा(&]९७॥६ छ४70053) ३०--एनीमिक स्थियो का 
गर्भावस्‍था से सिचली या उठटी के लिए इस भोपधि का सेवन लाभदायक 
सिद्ध हाता हैं। 
सिपिया (9८993) ३०-४७ खाये पीये विना ही प्रात जी सिचलाना, 
खाने पर फिर उल्नटी हो जाना, दूध पीने वे बांद बुरी हालत, विशेषकर 
उस समय जब उबला हुआ दूध पिया जाय, खटदे डकार झाना, ऐसे लक्षणों 
पर यह टवा अति श्रेष्ठ है । 
फ्रियाजोट ((7०5४0०) ३०--खाने के कई घण्टे बाद उलटी हाता 
दोपहर को साना और शाम की उलटी वरना, इस अ्रवार के लक्षण होते 
पर इस झोपधि के सेवन से लाभ हीता है। 
इसके बुछ लक्षण यह भी हैं कि पेशाव बहुत दुगघगुब्त ग्रावा हो 
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038 में खारिश हाती हो तो उसमे भी यह ओपधि लाभकारी सिद्ध 
नी है। 


गर्भावस्‍था के सामान्य कष्ट 


गभ स्थित हाने पर बुछ वात ऐसी हैं कि जो सामा-यतया हाती ही 
हैं। जिनमे स प्रधिकाश का वणन और उनकी चिकित्सा ऊपर लिख दी 
गई है। भव कुछ सवसामा य बातो पर भी हम प्रकाश डाल रहे है। 
घिर दद--आँखो पर बोझ मुख का लाल और गम हाता, सिर दद 
के साथ ऐसा हो ता उस अवस्था में बलाडोना ३० नी मात्रा प्रति दा 
अण्टे बाद लेने से आराम मिलता है । 
अचानक सिर मे दद हो जाय अथवा सिर दद का कारण जागते 
रहना हा तो तक्स वोभिका ३० का प्रयोग लाभकारी सिद्ध हाता है। 
कब्ज--यदि नींद न ग्रात के कारण कब्ज हा गई हो, पाखाना जाने 
की हाजत हा वि.तु जाने पर न भ्राये या थोडी मात्रा मे बार-बार ग्राये, 
और पेट साफ न हो तो नक्स वोमिका ३० का दो-तीन घण्दे के झतर से 
सेबन बरना लाभकारी सिद्ध होता है। 
मैंगनी जैसा मल निकलने पर कब्ज वी शिकायत हो तो उसमे ब्राया- 
निया ३० की दो मात्राएँ नित्य सेवन से गभवती क्य लाभ होता है। 
पाखाना शुष्क हो गाँढें निकलती हो, इस अवस्था मे मंग्रनेष्ठिया 
स्मूर ३० की मात्रा बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। 
दिल की घड़फन--यदि गभवती के दिल को धडक्न तेज हा तो 
डिजिटेलिस-३० का प्रयोग अत्यत लाभकारी सिद्ध होता है, यह इसकी 
महापधि है। 
तनबिक चलने फिरने से लगता है कि अ्रभी दिल की धडक्न रुक 
जायेगी, नाड़ी की गति धीमी हो ता उसके लिए भी यह लाभकारी है) 
नाडी की तीव्रता के साय धडकन हो और हृदयस्वल पर पीडा हाती 
हो तो ऋटेगेस-क्यू टिक्चर वी १० १५ बूंद पानी मं डालकर दीजिए, इससे 
लाभ होगा । 
यहओपधि हृदय का टानिव भी है और बेंचेती मे भी यह बहुत 
लाभदायक धिद्ध होती है। 
अनिद्रा--गर्भिणी यदि अनिद्रा की रागिणी हो तो उप्तका 
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बाफ्यि ३० की मात्रा लाभवारी सिद्ध हागी। के 
चिता के कारण अनिद्रा हो ता उस शअ्रवस्था म॑ बैलिफॉस ३० की 


मात्रा लाभवारी सिद्ध हाती है। 


मासिक अनियमितता और गभस्थिति 


इस प्रकरण में हम मासिक झ्रनियमितता के विपय मे वणन कर रहे है। 
इस झनियमितता वा परिणाम यह होता है कि स्त्री भ्रम में पडरर की 
अभियमितता न समर गभस्थिति समझ लेनी है। यदि कभी मासिक 
स्राव विलम्ब से हो तो तुरात यह नही समझ लेना चाहिए कि यह गर्भस्थिति 
हू। गरभस्थिति के लक्षण उससे सवथा पथक होते हैं भौर सामा मतया 
वह स्त्री को तुरत विदित भी हा जाता है कि उसका गभस्थिति है| शभ्रत 
जल्दबाजी मे क्सी प्रकार का निणय लेना उचित नही है इससे हानि 
होने की सम्भावना हाती है । ३ 

यदि मासिक देर से आटा हो भौर कट्ट-कई लिन निकल जाएँ गौर गभ 
स्थितिके जी लक्षण होते हैं वे भी न दिखाई दें तो उस अवस्था में पलेसे 
टिला १००० शकितिक्रम वी एक मात्रा राति के समय सेवन करें 
तथा दूसरे दिन पुन उतनी ही मात्रा ली जा सकती है। यर्दि पहली माता 
से सका हुआ मासिक न झाये ता दूसरी मात्रा देनी चाहिए भन्यथा नही। 
दूसरी मात्रा देने के उपरात निश्चित ही सवा हुआ मासिव आरम्भ हो 
जाएंगा। 
व्स प्रकार जिसका मासिक प्रिलम्व से आता है सामायतया उप्तका 
प्यास कम लगती है, उसको खुली हवा मे रहता रुचिकर लगता है गर्भी 
सहन नहीं कर सकती, तनिक सी बात पर श्राँसू बहा देती है इन सेब 
लक्षणा में पलसेटिला बहुत लाभकारी होता है । झ् 

भ्रधिक नमक खाने वाली गम स्वभाव वी स्त्री का मासिक हि भा 
विसम्ब से भाने लगे तो उसको नरम म्यूर २०० श्रथवा १००० शनि 
की सात्रा देने से लाभ हागा। 5् 

जिस स्त्री को चिता रहती हा उसको भी मासिक मे 40% 
समता है। एसी स्त्री को वेलिफॉस २०० १००० वी मात्रा लाभ करेगी। 
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दुख वे कारण जिम स्त्री का मासिक समय से पूव प्रा जाता झा तो 
उसको इगनशियां ३० झयवा २०० या सबने वरान से भ्वश्य ताभ होगा । 
बुछ स्त्रियाँ ऐसी भी होती हैं जिनका गरभस्थिति के नाम से ही डर- 
सा लगने लगता है भथवा या कहां जाय वि वे गभस्थिति नी चाहती 
यहाँ तय मिः गरभस्थित होन पर वे गर्भपात बरानेये लिए तैयार हो 
जाती हैं। इसर विए वे उपयुक्त प्रोपधि वी खाज मे रहा हैं भयवा 
भाषपरेशन द्वारा मंभपात बराना उपयुयत्त समभती हैं। 
एमी स्त्रियाँ मदि समय रहते प्रापधिया का सेवन पर लें ता उनरो 
गभ के वध्ट से मुक्ति मिल सकती है। वितु उनका ध्यान यह रखना 
हागा कि ग्रभस्थिति प्रधिक दिन वी न हो। प्रारम्भ मं यदि ग्रोपधि पा 
सेवन कर लिया जाम तो गर्भस्थिति समाप्त वी जा पकती है। 
श्स प्रवार बी प्रोपधि वा सेवन या ता सम्माग वे तुरात बाद कर 
लें या फिर मासिक स्राय शी तिथि निकलते ही तुरात फर लें ता उससे 
समय पर मासिव भा जायगा और गभस्यिति नही रहेगी । कितु कुछ स्थत्रियाँ 
एसी भी हांती हैं उन पर इस प्रकार वी याई भोषधि प्रभावी सिद्ध नहीं 
होती उनको इसके लिए प्रॉपरेशन ही वरवाना पडता है। उपयुक्त तो 
गही ह कि यदि भ्रापधि काम न दे ता फिर श्रॉपरेशन बरान से क्भी्यमी 
लाभ प॑ स्थान पर भ्रधिव हानि भी हा सकती है । श्रत उस समय प्रद्ति 
ये विधान को स्वीवार कर लेना ही उपयुवस हाता है। कसी प्रवार वी 
तज ध्रापधिया का सेवन भी स्त्री ये स्वास्थ्य पर हानिकर प्रभाव उत्पन 
बरता है। 
अ्रतक स््रियाँ ऐसी हैं कि जिनका समांगम के बा” ही भवथवा उसवे 
बुछ दिन बाद यह प्राभास हो जाता है कि उनका गभ ठहर गया हे। जा 
गभनिराधक प्रसाधनो का आश्रय लेते हैं भ्ौर उन प्रसाधना वी प्रसफलता 
पर मन में तनिव-सा भी सदेह उत्पन होने पर मासिन धम से पूष ही 
ओझपधिया का भाश्रय लें तो उनको गभ के कष्ट स मुकिति मित्र सपती है। 
एसे दम्पतियों यो अपनी जीवनचर्या पर विशेष ध्यान देता चाहिए। 
उनका चाहिए कि' व सदह के लिए कम से कम स्थाप रखें। गर्भ की 
सम्भावना तब तक रहती है जब तक गर्भाशय वा मुख सुला रहता है। 
यह श्रवस्था सामा य स्त्री में मासिक के भ्रन तर पहले सप्ताह मे और गगले 
मासिक धम भाने से एक सप्ताह पूद सम्भव है। भ्रतएय स-तान वी इच्छा 
न ते वाले समझदार दम्पतियो का बीच वे' दो सप्ताह मे सम्भाग करना 
चाहिए। 
इसके झतिरिक्त एक-दो प्रय बातो पर भी ध्यान देवा आवश्यक है। 
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दो वीन बच्चे उत्प न हा जाने के बाद गहस्थ वा सुस्त नियम वा पालन 
बरतने पर निभर करता है। इसमे विचार और झ्ाहार मुख्य बातें हैं। गृह 
स्थिया वो चाहिए कि सात्विक' श्राहार लें, मिच मसाले तथा मासाहार से 
दूर रह और सरत तथा सादा जीवनयापत बरें जिससे कि कामेच्छा से 
व्याकुल रहन से बचा जा सके। उतको सदा यह स्मरण रखना चाहिए 
विवि पक नहीं मानव हैं और उनको झ्रपना जीवन स्वस्थ, सुखमय भौर 
चितारहित बनाना चाहिए। यदि मनुष्य वी इच्छाएँ सीमित हाता 
उमको अ्रधिक दु ख नही भेलन पडते और इस प्रकार उसका जीवन सुख 
शाननिमय व्यतीत हांता है । 

अब हम गर्भनिरोधक झ्रापधियो का चणन वर रहे है। 

समागम के उपरातत यदि दम्पति को सदेह हो कि उनके द्वारा श्रप 
माय गये शत्रिम साधन भ्रसफल रहे है तो उस भ्रवस्था म॑ स्त्री को एपिस 
मैजिफ्सा ३ एक्स की तीन मात्राएँ दो तीन दिन तक सेवन करनी चाहिए। 
इसके साथ ही सादे पानी से योनि मे 'डूश' वरने क्य ढग भी बहुत सफल 
माना गया है । 

तीन दिन तब' एपिस मेलिफका वा सेवत करने के उपरात फिर शेप 
दिन बीतने वी प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि झगली मासिक तिथि से पूव 
या वाद भें गभ के कुछ लक्षण प्रकट हा तो फिर दो दिन तक इसी श्ोपधि 
कोनिय प्रति तीन चार वार सेवत करना चाहिए। इससे मासिक धम 
चालू हो जायेगा। 

जिन स्त्रिया को मासिक प्राय विलम्यसे आता है प्रति मास कुछ 
दिन ऊपर चढ जाते है उहें अधिक ध्यान देने बी झवश्यक्ता है | सामाय 
अवस्था मे उहँ पलसेटिला की १००० की एक मात्रा रात को सांते समय 
लेने से कायसिद्धि हो जायेगी । क्योकि रुके हुए मासिक धम को नियमित 
करने के विए वहुत ही उत्तम ओपधि है। विःतु इसको गर्भपात वी श्रोपधि 
नही मान लेना चाहिए। यह झ्रनियमित भासिक धम की ओपधि है यही 
विचार कर इसका सेवन किया भ्रथवा कराया जाना चाहिए। गभपात मं 
एपिस मेलिफिका अधिक सफत होती है । 

सहानुभूति प्रकट करने या अपने कष्ट का वणन करते समय रो देता 
चअटपटे नमकीन पदाथ खाने वाली को नेट्रम स्यूर २०० १००० पर तिभर 
५ बडि 4 सदेह हाने पर १००० शक्तिक्रम की मात्रा सर्फल सिद्ध 

गती है। 

डर यह ध्यान में रखना चाहिए कि अधिक समय न बीठे । प्रवसर यदि 


2 हि 
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निकत गया तो बाद में फिर इससे लाभ की भपेक्षा हँ[नि हहीवी मेश्थी 5 
बना रहती है। 


सुखी दाम्पत्य जीवन 


स्वानु भव के झाधार पर ग्रव हम इस प्रकरण म स्त्री पृरुपा के परस्पर 
बनते विगडते सम्बस्धो की चर्चा कर रहे हैं। ऐसे सम्बाध जिनम परस्पर 
बिछाह भ्रयवा तलाक तक वी नौवत झा जाती है । 

इस प्रकार वे' लक्षण उभरन पर समभादार दम्पति किस प्रकार इससे 
पार पा सकते हैं भौर बिस प्रकार अपने भावी जीवन को मुप्त आर शा ति- 
मय बना सकते हैं, पति पत्नी मे परस्पर एक दूसरे के प्रति उपन अरचि 
का किस प्रकार दूर किया जा सकता है यही विचारणीय विपय है । 

सम्भवतया कोई यह समभ सकता है कि क्‍या पति पत्नी मे कभी एंसा 
समय भी झा सकता है कि वे परस्पर विछुठने वी वात सोचे। सनुभव तो 
यही बताता है कि झ्ाता है भ्रनेव ऐसे दम्पति है जा बिछाह का णीवन, 
आज भी, व्यतीत कर रहे हैं। इनमे से अनेक ऐसे दम्पति भी होगे जिनके 
न केवल छोटे छोटे भ्रपितु वडे-बडे वच्चे भी होगे। कोड़ बच्चा अ्रपनी 
माता के पास ह तो किसी का वच्चा भ्रपने पिता के पास। यह झाधू निक 
सभ्यता की देन है ग्रयथा प्राचीन समाज मे पति पत्नी कसी न किसी 
प्रकार परस्पर मिलवर निर्वाट कर ही लेते थे। वह स्थिति दु समय थी 
भ्रथवा कि ग्राज की स्थिति दुख मय है, यह विवाद का विपय है, हम 
इसपर प्रवाश डालना उपयुक्त नही समझते । 

हे 3038 हम विवाह से पूव वी मानसिक अवस्था का उल्लेस वर 

रहे हैं। 

जब युवक भौर युवती यौवन मे प्रविष्ट होते है तभी उनके मन भे 
परस्पर समागम की इच्छा शभ्रवुरित हाने लगती है। स्त्री पुटुप का यौन 
सम्ब ध एक नैसग्रिवः प्रक्रिया है। तदपि ऐसे स्वस्थ युवा युवक युवतिया 
जो विवाह मे अरुचि व्यक्त करते थे उनको हमने अपनी चिवकित्सासे 
स्वस्थ कर इस योग्य वनाया कि वे विवाह के प्रति रुचि व्यक्त करने सगे | 

ऐसे युवक-युवतिया की हमने चिकित्सा की है जो कि शारीरिकि सवा 
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स्थ्य की दृष्टि से सवथा स्वस्थ भर सुपुष्ट होने पर भी विवाह के लिए 
सवथा अरुचि ब्यक्ति करते ये, यौन सम्बंधा वे लिए जिनके मन मे किसी 
प्रकार का तगाव और आक्पण नही था। माता पिता ने ययाशकित प्रयतत 
कर जिया कितु लडका ग्रथवा लडकी विवाह के लिए तैयार नही। 
एक युवक जो परिवाह के लिए विलकुल भी तैयार नही होता था, उस 
वी माता इससे बहुत दुखी थी । उसको मरे पास लाया गया। मैंने उसकी 
चिक्त्सा की और उससे उसकी मन स्थिति म॑ परिवतन हुआझ्ा। परिणाम 
स्वर््प विवाह से अहचि मिट गई। उसका विवाह वर दिया गया। इसस 
न वेवल' उसकी माता की मनोकामना परूण हुई भ्रपितु युवक स्वय भी गृहस्थ 
में अपने मन स प्रविष्ट हुआ । 
इस प्रकार की मन स्थिति वाला व्यक्ति यदि हा तो उसका पलसेटिला 
दा सा शक्ति की माना दा दो दिन छोडकर देन से लाभ होता है। 
जा पुरुष विवाह की इच्छा नहीं करता, जिनका स्वभाव बदला लेने 
वाला है, जा स्त्री से घणा करते हैं, ऐसे पुरुष के लिए लेकेसिस २०० उप* 
युक्त श्रोषधि है। 
पिकरिक' एसिड--२०० भी इस भवस्था मे भ्रच्छा काम करती है। 
विवाहोपरात जिन पति पत्नियां बे सम्बधध मथुर नहीं रह पाते, 
आवश मे भाकर साधारण दम्पति परस्पर सम्बंध विच्छेद करने के लिए 
उद्यत हा जाते हैं इस स्थिति म कस प्रकार के लक्षण उभर श्राते है भोर 
उनकी कया चिकित्सा होनी चाहिए इस विपय पर नीचे विस्तार से लिख 
रहे है। 
कोई युवक श्रति कामुक प्रद्ोति वा होता है उत्तम स्त्री सहवास वी 
इच्छा इतनी अधिक होती है कि उसकी प्रूति न हाने पर वह भ्रभद्व व्यव 
हार करने पर भी उतर आता है, इससे पत्नी दुखी होती है, उसके मन 
और स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पडता है। गर्भावस्‍था में भी उस 
बय पति इस बात वा ध्यान नही रखता कि पत्नी को झा राम मिलना चाहिए 
इसके विपरीत वह अपनी इच्छा को ही सर्वोपरि मानता है। इसी प्रकार 
पत्नी ने प्रसव किया भौर बच्चा उसका दूध पीता है उस भवस्था में भी 
पति नित्य स्त्री समति की इच्छा करता है। 
इन सब झवस्थामो म उस पुरुष का निम्नलिखित घ्लोपधियों का सेवन 
करना चाहिए। प्रापधि तथा उसके लक्षणों का विस्तत विवरण इस पवार 
एनाकाडियम (8॥१८आ०/ए्ण) २००, १०००-जित युबहा ् को 
उपदश (सिफत्रिस) का राग हा चुका हा प्रथवा उनके परटिवार में पिता 
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या दादी वा अथवा नाता को यह रोग हां चुवा हो उनका साउर्सित लक्षण 
कुछ इस प्रवार का हो--भालसी भौर सुस्त स्वभाव, ग्रात्मविश्वास वी 
यमी स्नायुओं को दुब तता। 
ये इसब' मुरप लक्षण हैं। यदि बुछ खा सने से कष्ट दव जाय ता इस 
औपधि वा २०० शविति वी एक मात्रा समय समय पर भर्यात्‌ चार-पाँच 
दिन बाद प्रौर १००० शक्ति की मात्रा दो सप्ताह बाद लेने स मन स्वस्थ 
हो जाता है। 
इसके सेवन से मने पर नियात्रण घरने वी शवित झा जाती है । 
बेटा स्पूर (97,07 )०७४)-हेर प्रकार वे उमाद जिसमे यौन 
सम्बंध की इच्छा या उमाद भी सम्मिलित है, वी उत्तम भोषधि है। 
इसके सक्षण हैं, काम्रेच्छा वा तीव्र हाना टॉगों मं दुबलता का प्रनुभव 
हाता ह। दा सौ शविवक्म की मात्रा का प्रयोग उत्डव तहै। 
कनयरिस ((20धी०॥5) ३०, २००--पुरुषोद्धिय में उत्तेजना मं 
तीड्ता ब' साथ दद भी हो, ब्रार-वार पेशाव बरने की इच्छा हो, पेशाव 
मरने के बाद पहले या धीच मे वाटने वाली जलन। इन लक्षणों वे साथ 
यौन सम्पाध वी तीधर इच्छा यो सामाय बनाने के लिए इस भोपधि का 
प्रयाग प्रभावी सिद्ध हाता है। 
लाइकोपोडियम (.7०07०वाणया) २००, १००० -+जिस युवक 
अथवा पुरुष का गैस थी शिकायत ही, निचले भाग म॑ गैस हाती हो यौन 
सम्ब'ध वी बहुत तेज भू रहती है वितु यौनक्रिया में प्रसानता नहीं 
हांती दुबलता के कारण शीघ्र पतन द्वो जाता है ऐसी भ्रवर्षा में लाइको- 
पांडियप की उच्च शक्ति वी एक मात्रा बहुत ही प्रभावी होती है । 
यहे प्रोपधि नपुसकता में बहुत ही उत्तम पाई गई है। 
नकस योमिया ([४४६ ४०७८७) ३०, २००--जिसकां स्त्रभाव 
उत्तेजर हा, मन पर निय.श्रण न हां, हर समय स्त्री सगति के लिए भ्रातुर, 
इतना शभ्रातुर कि थक्कर चूर होने पर ही जिसकी तुप्ति हीती हो, हाजमे 
से क्मजार, वब्ज मत एकबार म पूरा नही उत्तरता, थोडा-घोडा कर बई 
सार जाना पडता है। 
रन लखषणों में नकस वामिका उपयागी झोषधि है । 
पिक्रिक एसिड (20:0 8०00) २०, २००--काम म॑ जिसको 
रुचि न होती हो शरीर तथा मन से जो थका मादा-सा हो, तीम्र इच्छा 
वाला, जल्ग और तंजी से वीय स्सलित होना, गर्मी के करण जिसकी 


दशा बिगड जाती हा, ऐसे लक्षणा पर इस झ्योषधि का प्रयोग लाभकारी 
सिद्ध होता है! 
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पलपेडिला (005407॥4) ३०, २००, १००० -सामा-पतया यह 
स्त्रिया पी श्रोषधि है बि.यु पुरुषो पर भो इसप्ा भ्रच्छा प्रभाव होता है 
जिस गुवव यी इच्छा सदा तीग्र रहती हो, पैशाव झूम स्पवर झाता 
है. मिले भाग से भण्डबोष तत दद रहता है, साथ पीला होता है। एस 
सक्षणाी पर इसया प्रयाग लाभवारी है । 
स्टाफेसगेरिया (80]ए58809) २००, १०००-यह प्रोपधि 
राव प्रकार से शूद्धि वी भ्रापधि मानी जाती है। यह तिचार झौर बम से 
भी शूद्धि करती है । 
जिसे हर समय यौन सम्बधधा वा री ध्यान रहता हां, तिरातर उसी 
प्रतार की बातें वरना, इच्छा या तीत्र होना, इच्छापुर्ति तर होन॑ पर 
ऋध वरना, भौपो पर देखने से भपराधी पा ता भास हाता, इस झोपधि 
ये मुम्य लक्षण हैं। 
स्टेमोनियम (50ग0्राणा) ३०, २००--जां किक यौन सम्बधध 
बी ही बात करता हो हर समय बोलन वाला, गादी बातो से ने थक्ने 
बाजी सटा भपनी जलने द्रय पर हाथ रखने वादा, सस्तिषए एक्टम गम, 
इन लक्षणों पर इसवा प्रयाग लाभवारी है । 
फासफो रस (05900775) २००--न राव पान बाली यौन इच्छा 
रहती हा, गदे झौर यौन सम्ब-धी स्वप्न श्राना बीय वा जल्दी स्सलित 
हो जाता, यौनक्रिया को शपब्िम कम रहना तदपि इच्छा तांग्र होतो है। 
इन जशेणा पर इसका प्रयाग लाभयारी होता है। 
सलिक्स नाइजरा ($0॥5 70)९739)--इसवे प्रयोग से ने बवल 
उसेजना *एती है श्रवितु बह भपनी सामा याय्स्या से भी भरा जाती है । 
इस भ्रवार बे रोगियो मे उसवा प्रधाग लाभकारी होता है। 
सेलिनिपम ($९लव।एआ) र२००--यह महान भोपधि है। जिसे 
नींद मे भी वीयपान होता हो यौनच्छा बहुत हाती हो कई बार यत्न 
करते ही लज्जा का सामना करना पडता हैं तदपि स्त्री को तगवरता 
रहता है रह नही सकता, वीय बहुत पतला गरभिया में लक्षणा का अधिक 
स्पष्ट रूप मे उभर आना इस प्रकार के लक्षगा से यह भ्ोपधि लाभकारी 
होती है। न 
टयूबरवयुलिनस ([४0०टा०णाएधा॥)--जिम युवक के परिवार में 
यध्मा का इतिहास रहा हो और युवक वा तीज योनेच्छा रहती हा उसके 
लिए यह उत्तम च्रौपधि है । 
इसकी २०० झृथवा १००० शवितक्रम की सात्रा देने मे लाभ हाता 


है। 


मानसिक रोग बारण और निवारण / ११३ 


कौनियम (20ग्रएय) २००--जा ध्यक्षित विधुर है अथवा भ्रविवा- 
हित जीवन व्यतीत कर रहा है, उसकी कामच्छा शमन के लिए इस झ्रापधि 
का प्रयोग अत्यतत लाभकारी होता है । 


कामोदीप्त युवती 


पुस्ष वी ही भाँति भ्रमेन्‍' महिलाएँ भी ऐसी होती हैं कि जिनकी 
कामेच्छा प्रबल होती है भौर उनकी तृप्ति बडी कठिनाई से हो पाती है। 

कुछ बप पूव होमियोपेधिक जरनल मे एक महिला का इस प्रकार का 
विवरण प्रवाशित हुआ था कि झपने मनचाह अथवा प्रेमी से विवाह करन 
के उपरात भी उसकी कामेच्छा तृप्न नही हाती थी। उसको इस प्रकार 
वी लत लग गई थी कि वह भ्रपने कुत्ते की ग्रपनी छाती पर लिटा लेतो थी 
और फिर उससे अपने सतना को चाटने देती थी । उसे इस प्रकार बरवाने 
पर भ्ानद की प्राप्ति होती थी। 

उसके लक्षणा पर ध्यान दिया गया ते पता चला कि उसका मासिक 
स्राव काला भाता था। विवाह किये सात वप हो गये थे वितु तव तक 
भी गर्भस्थिति नही हुई थी। 

यह झवस्या जान कर उसके पति ने उसकी चिकित्सा कराने का यत्न 
किया। सौभाग्य से उसको चिकित्सा से लाभ हुआ । प्लेटिता की एक लाख 
शक्ति वी एक मात्रा से ही लाभ हो गया था। 

यहाँ हम इस प्रकार वी मुवतिया के लिए कुछ मुरय मुरय भोपधियो 
का लक्षण सहित वितरण दे रह हैं। 

घ्लेटिवा (08079) २०० १०००-जित्क्रा यौत सम्पधा 
की प्रवल इच्छा रहती हो, जिसका मासिक स्राव काते रग वा हो, जा प्र-य 
महिलाझो को झपने से घटिया समझती है, योन की उसकी भूल मिटती 
ही नही, हर समय समागम की तीत्र इच्छा करती हो इन लक्षणों मं इसका 
प्रयोग लाभकारी होता हैं। 

सलिक्स नाइजरा (84॥2 ४3) २००--यह ओोपधि स्त्री श्रार 
पुरुष दानो के लिए समान रूप से उपयोगी है। 

जिसको यौन सम्बंध की तीद्र इच्छा रहती हो, मासिक में बहुत 
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मठिताई होती हो, मातिय से पहले भौर बाद मे पबराहट हाती हा, 
प्रर्णा मे सापिमा हो, इा सध्षघा मे दगय़ा प्रयाग सामशारी सिद्ध होता 
है। 
विपिया ($८७७9) २००--जा स्त्री प्रषी टॉगों को क्रॉस 
परदे ये ठगी हो जो मह घनुभय गरती हा वि. बुछ निरमस घथया रिसे 
जायगा, जा उस पमाद मरत हैं उनपे प्रति उदासीन भाव हो, मासिर धम 
पिश्षम्य से धावा हा टघ पीन से पट राराय हा जाता हा, भचार-चटती 
था शोय |, समागम वी बहुत इच्छा हातो हो। 
इस प्रवार मे सह्षणों में इसवा प्रयाग उपयोगी होता है| 
चल्रोटिसा (?४50॥॥3)-जिस विसम्य स माप्तिक भाता हा, प्याम 
बम लगती है माधव के दौरान भी तीव्र बामच्छा रहती हो, इन तक्षणा 
पर सवा प्रयाग साभगारी हाग है। 
इसके रिया दाय ((30३7८३ 0870)--जिसे 27% समागम 
मी तोप इच्छा हाती हा उस स्त्री बे लिए यह उत्तम धार्पाध है । 
मादी-नाजी सु-दर स्त्री के लिए उत्तम भाषधि है। 
बेलाशेना (छला300009) २००--समायम बी निरतर इच्छा, 
राधि व समय भी ठीक प्रगार से न सो सना, घन लक्षणों में इस भोपधि 
या प्रयोग लाभव री सिद्ध होता है। 
जिफम सेदलिएम (2॥0ए0॥ ]४८॥३/॥८७०) २००--एस प्रोषधि के 
लक्षण बेलाडोना ये' लक्षणों वे समान ही हैं। 
यदि रोगिणी को बेलाडो ना से लाभ न हुप्मा हो तो उस भवस्या में इस 
प्रापधि वा प्रयोग लाभगारी हांता है। 
ससकस [](082097$) २३००--जा स्त्रियाँ करापी झायु मी हैं 
भ्रयवा लिन बूदी स्त्रियो को बामेच्छा सताती है उनवे लिए यह सफ्ल 
भाषधि है। हे 
एवित मेलिकिक (#9७ टशैल्वी०४) ३०, २००--जो स्त्रियाँ 
विधवा हो गई हैं प्रथया प्रविवाहित हैं, उनकी तोमर यौनेच्छा का इसवे 
प्रयोग से शमन क्या जाता है। 


कुछ अनुभूत प्रयोग 


कभी-कभी विचित्र प्रवार के रागी से सामना हो जाता है । एवं विवा- 
हित दम्पति थे। पति-पत्नी मे परस्पर प्रेम भी बहुत था । पति प्रपमी पत्नी 
हे प्रस”न था पौर पत्नी भी ग्रपने पति से प्रसन थी । उनये दा बच्चे भी 
। 
कि-तु सहसा पत्नी मे कुछ लक्षण उभर भाय | उसे सामागम के उप 
रात भ्रप्रसानता हाती थी । समागम बे बाद कई दिन तव' तबियत खराब 
रहन लगी, तवियत गिरी गिरी-सी रहती कुछ भी भ्रच्छा नही लगता था, 
यानि वे भीतर पीडा भी होती थी जा कि समागम वे समय नही हाती थी, 
समागम के लिए उसमे भरुचि भी नहीं थी। वितु भपनी बाद वी 
भ्रप्रसातता वे कारण वह समाग्रम से दूर रहना चाहती थी । 
गरभियो के दिन थे, जब व चिवित्सा वे लिए भागे थे । 
लक्षण स्पप्ट नही थे तदपि मैंने उस महिला को नैद्रम म्यूर वी २०० 
शवित की एक खुराक उसी समय दे दी भौर एवं खुराक ध्ौर बनाकर उसे 
सुरक्षित रखने व लिए कह दिया। मेरा अभिप्राय था वि यदि पहली 
मात्रा वा प्रभाव न हुआ हो ता दूसरी मात्रा ले ली णाय । 
पति-पत्नी वो कहा गया कि इस झ्रापधि सेवन थे दो-तीन दिन बाद 
दो वे सहवास करें तव तक सयम से वाम लें | यदि तब भी पीडा भौर 
अप्रस'नता हो ता फिर दूसरी मात्रा का प्रयोग करें, भयथा नही। 
मह प्रयोग सफ्ल रहा। उनको दूसरी मात्रा को भ्रावश्यक्ता ही नही 
पड़ी, एक मात्रा से उनवी चिकित्सा हो गई। 
इसी प्रकार एक भय युवती थी। उसके एक वच्चा भी था। उस 
युवती का सहवास के समय पीडा हांती थी । यह यकायक होने लगा था, 
कारण उस युवती को विदित जही था। । 
उस थुवती वो भी नद्रम स्पूर की २०० शवित की एक मात्रा प्रतिदिन 
एक सप्ताह तक दी गई। दससे उसका लाभ हुआ झौर पीडा समाप्त हा 
गई । 
एक भय महिला थी। उनके भाई की भ्रक्लाल मृत्यु हो गई। कई मास 
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के बाद उसने अनुभव किया कि उसे अपने पति की सगति से अ्ररुचि हा गई 
है। पति ने समझा क् भाई की मृत्यु के कारण वह दुखी श्ौर उदास 
रहती है। उसम॑ उसके»साथ सहानुभूति का व्यवहार क्या, उसको 
समभाया-युझाया, कितु पत्नी की उदासी भोर भ्रप्रसनता दूर नही हुई। 

इससे पति का चिता हुई। वह विचार करने लगा वि यदि यह 
स्थिति स्थायी हो गई तो उसका भावी जीवन नारकीय हा जायेगा। ग्रभी 
ता युवावस्था ही है। उसने होमयापथी चिकित्सा कराने का निश्चय किया । 

उसको इग्नेशिया २०० की मात्रा दी गई। दो सप्ताह वी झोपधि से 
स्थिति म कुछ सुधार होने लगा । ग्रत वही चिकित्सा चालू रखी झौर उस 
का परिणाम यह हुआ कि एक दो मास म वह स्त्री सामाय महणी सी हा 
गई । इस प्रकार उनके परिवार का सकठ टल गया। 


नपुसकला 


नपुस्क्ता पुरप के लिए भ्रभिशाप है। यदि पुरुष नपुसक हो ता 
उसका गहस्थ जीवन सुखी नही रह सकता। उसके लिए जीवित ही मत 
समान हो जाना पडता है । उसे स्वय से ही घणा होने लगती है । 

यहाँ हम उसकी चिकित्सा पर प्रकाश डाल रहे हैं। 

लाइकोपोडियम (7,/009०90ग) २००, १०००, १० ०००--दुतल 
मनुष्य वी मान मर्यादा स्थिर रखने के लिए यह महाए्‌ श्रोपधि मानती गई 
ह। पत्ति पत्नी पी भाग का अन्तर झधिक हो जैसे वृद्ध व्यक्ति विवाह 
बरता हो, तो उसको इस प्रोषधि का सेवन करना चाहिए। इस दवा की 
उच्च शव्तिकम वी दस हजार या एक लाख शक्ति वी मात्रा सेवन बरते 
पर उस वृद्ध में आत्मविश्वास का सचार हो सकता है । 

एग्नस कसटस (8 8705 05805) २००-जिसकोा ग्रधिक सहवास 
करते रहने श्ौर वीयपतन के कारण नपुसक्ता झा गई हा स्त्री गति 
के लिए मनन करता हो उसयो भय रहता है कि बह स्त्री सम्भाग श 
लिए समय नही है। उसके लिए २०० शक्ति कौ एक मात्रा अति त्तीः 
टिन देन से लाभ होता है । लत 

सबल सेदलेदा (5309 5ल्‍0/94)--जिसवो परशाव बहुत पाता 
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हो, जिसके प्रोस्टेट ग्लेड्स बढ गए हा, उन लक्षणों में थहू पे गि 
हांती है । नपुसवता वी यह महान श्रोषधि है। इ 
पानी में पाँच बूदें डालकर दिन मे चार बार प्रतिदिन लेने सेल 
होता है । 
जिन स्त्रियों के स्तन छोटे हा अथवा उनका उभार नष्ट हो गया हो, 
थे भी यदि इसका सेवन करेंगी तो उनका उभार बड़ जाएगा। 
एनाकार्डापम (678८9707प70) २०० १०००--जा वेश्यागमन 
से भ्रपमी शक्ति नप्ट कर चुके है, जो किसी एक बात पर टिक नही सकने, 
जो अपने निणय पर स्थिर नही रह सकते ऐसे पुरुषा के लिए यह ग्रत्यच 
उपयोगी है। २०० भ्रथवा १००० की मात्रा से लाभ हाता है। 
सलिनियम ($श०7णा) २००--जिमे शीघ्रपतन का रोग हा 
जिसे नीद मे वीयपात हो जाता हां, ठौगा में दद होता हो, इस प्रकार व 
लक्षणा में यह उत्तम झोषधि है । 
इसका मिरतर प्रयोग क्या जाना चाहिए। यह धातु स्रे बनी होती 
है श्रौर विपैली भी नहीं है । 
स्टाफसगेरिया (3089095887729) २०० १०००--जा पुरुष तपुसक 
होन के साथ-साथ त्रोधी भी हो, इच्छा तो बहुत रहती है कि तु शक्ति 
क्षीण हो चुकी है उसको यह ध्यान रहता है कि वह भ्रयोग्य है श्रौर इसके 
कारण उसको चिता रहती है त्राध भी ग्राता है, इच्छा प्रवल होने से 
सदा यौन सहवास पर ही ध्यान रहता है, इत लक्षणों मे इस भोपधि का 
श्रयोग बहुत लाभवारी होता है। 


बॉझपन 


दाम्पत्य जीवन में बाँकपन बहुत बडा अभिशाप है। जो स्त्री गभ 
घारण नही कर सकती उसका जीवन नीरस ही नही झपितु व्यथ है। 
नपुसक्ता यदि पुरुष के लिए भ्रभिशाप है तो बष्यात्व स्त्री वे लिए प्रभि- 
शाप है। व ध्या को न केवल समाज मे सम्मान श्राप्त नही होता है अपितु 
उसकी स्वय की मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह रुग्ण हो जाती 
है। प्रपने परिजना, विशेषतया पति, सास, श्वसुर, नवद झादि वी दष्टि 
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में वह एक प्रकार से भ्रपराधी सी रहती है। यदि परिवार समुकत हो तो 
उसका रहना दूभर हो जाता है। भले ही उसका पत्ति उसकी कुछ न कहता 
हो इसे वह भ्रपने दूर्भाग्य की वात समभकर स-तोष कर ले कितु उसका 
अपनी ही जाति की स्त्रियाँ उसकी सुख वी सास नही लेने देती | प्रात से 
सायकाल तक उसको ताने दे-देकर छलनी कर देती हैं। 
यदि पति वी वि सी दुबलता के कारण भी पत्नी गरभधारण नदी कर 
सकती ता थी दाप उसका ही माना जाता है | सुशिक्षित नारी यह जावती 
है कि इसमे दोष अ्रथवा कमी जो कुछ है वह उसके पत्ति वी है तदपि 
सारी समाज भ्रथवा उसके परिवार वाले उसे ही दोपी मानते हैं। उसको 
मौन रहकर यह सब सहन करना पडता है । अपने गृहस्थ को सुखी रखने 
के लिए उसको यह यातना सहनी पडती है । 
कौन नारी है जो बच्चे के लिए न तडफती हो ? प्रत्येक नारी प्पनी 
कोख से भ्पनी स-तान के उत्पत्ति के लिए लालायित रहती है। जिनकी 
सातान नही होती वे क्सी अभ्रय के बच्चे को भ्रपना कर गाद लेत हैं, कि ठ॒ 
उससे उनका वट मानसिक तप्ति और सतोप नही मिलता जो कि स्त्री 
को अपती कोख से झौर पुस्ष को अ्रपनी पत्नी से अपने रक्त का पतिनिधि 
मिलने पर होती है। व ध्या श्रथवा थोपी गईं व ध्या वा यह सब 
भोतर ही भीतर दवाना पड़ जाता है। पत्नी कभी झपने पति का नहीं 
घिवक्‍कारती। 
किसी स्त्री की काख स तिरतर कया ही जम लेती रहती हैं भौर 
उसके' काई पुत्र उत्पन भही होता ता इसके लिए भी स्त्री वा ही दापी 
माना जाता है । जब वि विज्ञान द्वारा यह सिद्ध हा चुका है कि स्त्री केवल 
भूमि है उत्त पर जसा भी बीजाराप्रण हागा दे छा ही प्रकुर उसम उगेगा। 
पुरुष के शुक्राणु में यदि पुत्र वे कण नही हैं तो इसके लिए भी स्त्री को 
ही दोषी ठहरामा जाता है 
ऐसी बहुत कम स्त्रियाँ हाती हैं जिनके गर्भाशय न हो श्यवा उप्तके 
गर्भाशय में किसी प्रकार का कोई दोय हो। यदि कसी के दोप हा भी 
ता उसके लिए सजन की सहायता से उस दाप व! दूर क्या जा सकता है 
जिससे कि रुत्री वा बॉफकपन मिटाया जा सके। भत सवप्रथस पुरप का 
शारीरिक निरीक्षण बरवाना आ्रावश्यक है। उसवे वीय वा भी 7रीक्षण 
होना चाहिए। सामान्यतया दोप पुरुष का हाता है झौर उसे स्त्री वे माये 
पर मढ़ दिया जाता है। 
पुरुष बे नपुसमत्व वो चिरित्सा बे” विषय में हम पिछले भध्याय मं 
विस्तार से वणन वर भाय हैं! उसम उल्निसित प्रापध्ियों दे भाधप पुर्द 
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का नपुध्तकत्व समाप्त किया जा सकता है। किसी भी स्त्री को वष्ध्या 
घांपित करने से पूव उचित यही है कि पुरुष का परीक्षण करवा लिया 
जाए। 

कितु यदि पुर॒प सवथा स्वस्थ है और पत्नी दुवल है तो निम्नलिखित 
लक्षणों पर श्रोषधि का चयन करके स्त्री की चिकित्सा वी जानी चाहिए। 
चिकित्सा की अ्रवधि मे पुरप को चाहिए कि वह सयम से काम ले। ग्रात्म- 
नियत्रण करे । 

१ यदि गर्भाशय अविक्सित है तो उस स्थिति मे काई भी श्रापधि 
लाभदायक सिद्ध नही हो सकती । कदाचित झॉपरेशन ही इसमे सहायक 
हो सकता है। 

२ कितुयदिस्त्री की डिम्ब्ग्रोययो मे किसी प्रत्मार का दोप हो 
तो, स्नाव रक-रक्कर आता हो, स्तनों मे पीडा हा तो 'कोनियम” इसके 
लिए उत्तम ओपधि है ॥ २०० की शक्ित मे सेवन कराने से प्रवश्य लाभ 
हागा। 

३ यदिस्त्री को अधिक मात्रा मे ल्यूकोरिया हो तो निर/तर बारेक्स 
का प्रयोग 2.2 8 ० अर 

४ स्त्री दुबली-पतली ही तदपि भूख पूण रूप से लगती हो तो उसको 
आयोडम ३० के सेवन से लाभ होता है हे 

५४ मासिक धम अनियधित हो विलम्ब से भाता हो ऐसा अदुभब भव 
करना कि योनि द्वार से कुछ खिसक जाएगा तो उस स्थिति मे सीपिया 
लाभदायक होता है । यह तीस भौर दो सौ शक्ति मे दिया जा सकता है। 

६ रबत की कमी, सहानुभूति पसद न बरना, जल्दी ऋरघ कर लेने 
वाली स्त्री के लिए नेट्रम म्यूर ३० या २०० की मात्रा लाभदायक होती 


श्रौरम मेटलिकम (6 पाए श८४॥०॥॥) ३०, २००--यानि के 
साथ क्पडा लगने पर विचित्र सी सनसनाहट झनुभव करना, जरायु बढा 
हुमा श्रनुभव करना जरायु बाहर निकलना, इन लक्षणों पर इस झ्रोपधि 
का प्रयोग लाभकारी होता है। 

क्लफेरिया काब (08]८४7०2 ८४७०) ३०, २००- मासिक स्ताव 
अधिक होता हा भ्रथवा जल्दी-जल्दी होता हा ता इन लक्षणों मं इस ओपधि 
का प्रयोग उत्तम है। 

यह फूली हुई सु दर स्त्रियो पर अधिक उपयोगी सिद्ध हांती है। 

प्लेटिना (28004) ३०, २००--जा हस्तियाँ बहुत भधिक 
कामोत्तेजना से पीडित रहती हैं सनन्‍्तान उत्पत करने बी भ्रपेक्षा जिहे 
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अपनी वपमवासना वी तत्ति वी प्रधिक चाह रहती है, जा पुरप सहवास 
की बहुत ही भूखी रहती हू, उनके लिए यह बहुत उत्तम प्रोषधि है । 
फासफोरस ((॥059#005$) ३०, २००--मासिक धम रव-स्देकर 
भर जल्दी होता हो, कि तु काफी दिन तक रहता हो, सतना म॑ सुई चुभने 
का सा दद, ल्यूकारिया वाफी तेज हाता हा मासिव' की तिथि से पहले ही 
रबत रिसने लगता है तथा जा स्त्रिमाँ सम्वी हाती हैं, उनके लिए यह 
उत्तम श्रोषधि है। 
ट्लियस पण्डूलम (777॥07 एशापणएा) ३० २००--जरायु से 
तीत्र रक्‍्तत्नाव दाता हा, ऐसा भनुभव होता हो कि कूल्हे भौर पीठ दुकडे 
टुकड़े हा रहे है क्मकर बाँध रखने से अच्छा भ्रनुभव होना ल्युकारिया 
बहुत श्रध्ििक हाता हो उमर स्थित्नि मे यह ग्रोषधि उत्तम है। 
लफ्ेसिस (.9०॥९४३) २००--जिस स्त्री को मासिक स्राव बहत ही 
बम और मात्रा मे भी थोडा हाता है, सामायतया दद रहता है किखतु 
भ्रासिक स्राव स्‍ारम्भ हाने पर दद बा मिट जाना स्तन नीले पड़े हुए भौर 
उन पर सूजन होना, साव मे छिछिने स निकतते हो गर्मी से सिर तथा 
मुख तमतभाता हो तो इस झोपधि का सेवन कराना चाहिए । 
इसमे कोई संदेह नही लक्षणो के आधार पर यदि भ्रौपधियो का 
चयन विया जाएँ तो इनसे भ्राशातीत सफ्लतर मिल सकती है। कि तु यह 
भी इस पर निभर करता है कि स्त्री और पुरप सयम का जीवन व्यत्तीत 
करें। स्त्री का छतुलित और शुद्ध भ्राहार भौर उसके शुद्ध विचार उसकी 
माँ बनने मे सहायता कर सफ्त हैं। 
इसमे जितना उत्तरदायित्व स्त्री का है उतना ही पति का भी है। 
सर्वाधिक आत्मसयम की आवश्यकता पुस्ष के लिए है। सामा-यतया यही 
देखा जाता है कि पुरुष मं प्रात्मसयम की बहुत कमी होती है। वह सनी की 
पीडा की भी परवाह नही करता। 
पंति पत्नी गहस्थ रूपी गाडी के दो पहिये हैं प्रौर दोनों पहियो का 
समान और स्वस्थ रहना है, तभी गाडी ठीक प्रकार आगे चल सकती हैं, 
सदि एक मे भी खराबी आ गई तो फिर उसका भ्रधिक चल पाना बहुत 
कठिन हो जाता है । 


गर्भ धारण और प्रसव 


गरभ धारण भ्रौर प्रसव, बहन सुनने भौर दखनते मं ता यह सब स्त्री 
चाप ही काम है कितु इसमे बहुत बडा भाग पुरप वा भी हांता है। यदि 
या कहा जाम कि उतना ही भाग हांता है जितना पत्नी वा ता कोई 
अतिशयाक्ति नही। इस स्थिति वा पति-पत्नी दाना के लिए समान महत्व 
है। यहाँ हम गम धारण से प्रसव काल तक दम्पति को क्या करना चाहिए 
और किस प्रकार रहना चाहिए, इस पर प्रत्राश डान रहे हैं। 
गभस्थिति हाने ध्थवा उसका ज्ञान हाने पर यदि समझदार पति 
थाड़ा समभदारी भौर सयम से वाम ले तो बहुत बडी समस्या का समाधान 
बडी सरलता से ही हो जाएगा। विसी भी पति के लिए यह वाई कठिन 
बात ता नही होनी चाहिए, बि"तु झ्राज का युग कुछ इस प्रकार का है कि 
'उसमे वासना भ्रधिक है, भावना कम | 
इस दिशा में हम पति पर किसी भ्रकार बहुत वडा ग्कुश रखना नहीं 
चाहते । पति से अपैक्षा यही बी जाती है कि वह इस झ्वसर पर श्रपने 
ख्यान वा थाडा विकेरिद्रत करे। रुशिक्षित दम्पति यह भलीभाति जानते 
हैं कि विवाहित जीवन का वास्तविक झानद न केवल झपने सदर भरौर 
स्वस्थ बने रहने मे है भ्रवितु उनके बच्चे भी उतने ही सुदर भौर स्वस्थ 
हाने चाहिए। 
अ्रत गर्भस्थिति का ज्ञान होते ही उ6हं भ्रपता सारा ध्याने अपने यौन 
झानाद से हटाकर गर्भ स्थित बालक की झोर माड लेना चाहिए। यदि 
इस बात को स्मरण रखा गया तो सारी समस्या ही सुलक जाती है। यह्‌ 
सो हुप्रा सयम । 
इसका दूसरा श्रग है भ्ाहर। आहार स्त्री वी रचि भौर ऋतु धनुसार 
होना ता श्रावश्यक है हो कितु इतना प्रवश्य ध्यान मे रखना चाहिए वि' 
आहार पाचनशील हो। गरिष्ट भाजन इसमे लाभकारव' नहीं होता। 
हानि कर सकता है। तेज मसालेदार, गम श्रौर बहुत चर्बीयुक्त भाजन 
हानिकारक है। यह भ्रम हानिकर है कि इससे बच्चा गंध मे॑ ही मोटा- 
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ताजा और तगडा होगा। इसकी पअपेक्षा उसके जाम के वाद उसको मांठा- 
ताजाज्वगडा किया जाए तो वह उत्तम हैं। सात भ्राठ मास तक गर्भिणी 
को फलो का रस, गाय का दूध, भ्रच्छे गेहूं क[ रोटी, इसके साथ उचित 
साग सब्जी देना लाभदायक है। प्रात -साय थोडा-बहुत टहलता । इसस 
अधिक कुछ करने की आवश्यक्ता नहीं। 
कुछ पति भ्रथवा पत्नी के सास-श्वसुर ऐसे भी होते हैं कि पत्नी अथवा 
बहू के गर्भधारण फरते ही उसको झधिकाधिक आराम देने के विचार से 
उमसे सारे काम करने-वराने ब-द कर देते हैं। यह उनके भनोभावों में 
सदावना वा प्रतीक तो है कितु इससे ग्तिणी को लाभ के स्थान पर 
हानि अधिक होती है। इसके परिणामस्वरूप गभिणी श्रालपी हां जाती 
हैं। उसका दृष्परिणाम यह होता है कि वह रोगिणी बन जाती है। इस 
प्रकार सुख झौर भाराम की गर्भावस्‍था बिताने वाली स्त्रो को प्रसव के 
समय बहुत कष्ट भेलना पडता है। यहाँ तक कि किसी कमी को तो 
सजरी द्वारा प्रसव कराने वो झ्रावश्यकता पड जाती है। 
शर्भिणी को काम करने से कभी रोकना नहीं चाहिए। हाँ यह हो 
सकता है, प्रौर होना ही चाहिए कि उससे किसी प्रकार का भार उठाने वाला 
अथवा भटक वाला काम नही कराना चाहिए झौर न ॒ही स्वेच्छा से करने 
देता चाहिए। गाव मे गभिणी स्त्री से पीसने का तो काम कराया जाता है 
कि तु कूटने का काम रोक दिया जाता है। इसी प्रकार के काम नगर म 
बराये और राके जाने चाहिए | नगर मे भारी कपडे धोना बाल्टों श्रादि 
उठाना, बहुत देर तक चूल्हे के पास बेढे रहना भ्रादि काम नहीं कराने 
चाहिए । बढे रहने पर जरायु पर जोर पडता है। 
यतन यही होता चाहिए थि* गभिणी सदा प्रसन रहे उसे कब्ज ते 
होने पाये समय पर उसक्तो यथोचित हल्का भ्राहार मिलना चाहिए। 
विचारो मे स्वच्छता हो सके तो ईश्वर चितन बस अधिक कुछ नहीं। 
इततमे से ही गर्भिणी को प्रमव के समय कष्ट नही होगा। ं 
हज गर्भावस्‍था से सेवनीय कुय शवितवद्धक ओोपकियों का उल्लेख 
कर रहे हैं-- 
क्लफेरिय८ फॉस ((थाल्शा८्4 0003) ६ एक्स--गरभस्यिति के 
भारम्भ से ही इसकी चार गोलियाँ दिन मे चार वार देती चाहिए। गर्भ 
मे बच्चे के लिए कलसियम बडा आवश्यक है, यह उसे माँ वे द्वारा ह्दी 
प्राप्त हा सकता है। बलसियम वी वी वे कारण प्रसव दे उपरात 
बच्चा झौर उसकी माँ दोनो को ही दष्ट होता है । हु 
फाइव फॉस [०७७ 0॥09) ६-एकस--इस झोपधि भ लीहा, 
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बे लसियम, मैंगनेशिया तथा झयाय लवण पदाय होते हैं। जिन स्त्रियों 
में रकत्र वी बम्ी होती है भ्रधवा जा दुबल हांती हैं उनके लिए यह बहुत 
उत्तम भोपधि है। इसवे सेवन से माँ भौर थच्चां दानों ही स्वस्थ रहते 
हैं। जिन स्त्रिया वे बच्चे गिर जाते हैं भयवा पैदा होने बे तुरत बाद या 
मूछ टिनों बाद मर जात॑ हैं उदसो निरतर इस भाषधि या सवन कराया 
हा ता इससे लाभ हांगा । भापधि सेवन बई मास तह पराना उपयागी 
१ 
स्वायुमव व झाधार पर हमने इसवा प्रयोग जिया है भोर लगातार 
४-५ मास तव' एक एसी महिला वो जिस दो बच्चे ता गभ मंही 
समाप्त हा गये थे प्रौर एव बच्चा उत्पन हूने के बुछ दिन बाद ही मर 
गया था सवत बराया भौर समय पर उसके स्वस्थ भौर सु८दर बच्चा 
उत्पान हभा । 
यह उल्लेसनीय है कि उस महिला के पत्ति स्प्रय एलापथी के 
हलक थे कितु वे अपनी पत्नी वी चित्रित्सा करत म भ्रसमथ रहे 
। 


प्रसव के समय की जटिलताएँ 


पझ्रगेद' बार यह पाया गया है कि घनेव' स्त्रिया का प्रसव से कई दिन 
पूव ही प्रसव वी-सी पीडा हाने लगती है। यह पीडा झति वष्टदायन हाती 
है। यह पीडा प्रसव पीडा की भाँति ही बार-बार या श्रतितीतद्र रूप से 
नहीं प्राती। यह पीडा नाभि वे नीचे झ्रारम्भ होती है प्रोर फ्रि लुप्त हो 
जाती है। यह वास्तविक प्रसव पीडा की भाँति भारम्भ हाकर निरतर 
बनी भी नही रहती भौर न ही धीरे-धीरे बढती है। इस पीडा स जरायु 
का मुख खुलने का ती प्रश्न ही नहीं उठता । 

प्रसव पीडा और नकली पीडा इन दोतो मे ग्रतर वो समभना 
चाहिए भ्रौर पीडा होने पर जाँच वर लेना चाहिए कि यह प्रसव पीडा है 
अ्रथवा मकली पीडा है । 


नकली पीडा 


इसमे निम्न आपधियों वा प्रयोग लाभकारी हांता है-- 

कमोमिला ((४»707॥8) ३०--प्रसूति के स्वभाव मे चिंडचिडा- 
पन, बेचनी, पित्त मिश्रित पतले दस्त, उसवे साथ ही तेज दद क्रोध अधिक 
झाता, इन लक्षणों मं इस भोपधि का प्रयोग लाभदायक है। 

सिमसिपयूगा (टग्राशाशिट्ठ॥) ३०--डिम्ब ग्रीयिया में पीडा, पीडा 


१२८ | मानसिव राग वारण भौर निवारण « 


ना चे-ऊपर हाना और उसवा भीतरी जाँघा तव जाना, नींद न भाना भ्रीर 
प्रधिव जी मियताना, पेट मे एफ भार से दूसरी आर तीर वी भाँति पीडा, 
कूल्हा मे भी पीडा हो ता इम आपधि का प्रयाग लाभवारी सिद्ध हांता है। 

नकस बोमिका (]0९ ए०४7०७)--दुवलता झौर पीढा, बार-बार 
दंटटी जाने बी हाजत, ऐसा श्रनुभव होना कि मल भीतर घूम रहा है । 
इन लक्षणों मे यह उपयोगी है ॥ 

फौलोकाइलम (09७॥०0७॥शएणा) ३०--जव पीडा नीचे नीचे वी ग्रार 
हा ता उसम इससे आराम मितता है। 

सिषिया (8८७४५) ३०--कपडे धाने के बाद नकली पीडा का उठना, 
कब्ज की प्रह्नति वाली गर्भिणी के लिए यह लाभदायक है। 

पह्तलेदिला (?७/$७॥/॥१) ३०--पीडा का इधर उघर हाते रहना 
एवं स्थान स दूसरे स्थान पर शा त, झ्षीघ्र आँसू बहा देने वाली गभवतियों 
की यह महांने थ्रोपधि है। 

कलि फॉस ([.8॥ ९॥0०५) ३०, २००--जिन स्त्रियों की स्नायु 
दौवल्य हा, घबराहट से पीडा का ग्राभास हो चिडचिडापन तथा उदासी 
चिता कब्ज आदि लक्षणों मे इसका प्रयोग लाभकारी होता है। 


जहठिलताएँ 
अनेक सती रोग विशेषज्ञ प्रसव से एक दो मास पूव एक्टा रेसिमोमा 
दने वी सिफारिण करते हैं। इसे ६ या ३० "क्ति म प्रतिदिन दो-तीन 
चार देने से बिना भ्सव पीडा श्रथवा कष्ट के बच्चा उत्पन हा जाता है। 
कई ग्भिणियो को यह भय रहना है कि प्रमव के समय कष्ट होगा विशेषतया 
प्रथम प्रसव के अवसर पर तो होता ही है। उस समय गर्भिणी को कसी 
प्रकार का अनुभव नही हाता । कुछ ऐसी भी स्त्रियाँ होती हैं ज्ञिनकी प्रथम 
प्रसव मे बहुत कष्ट भोगना पडता है वे दूधरे गभ के समय भी उसी कष्ट 
का विचार कर डरती रहती है । ऐसी अवस्था में गर्भिणी को झातनिका 
माट'-३ का पहले से ही प्रयोग करा देना चाहिए । बायोव मिक कलकेरिया 
'फ्लोर ६ एक्स भी दिया जा सकता है। ये दोनो आ्रापधियाँ नित्य दिन में 
तीन वार दो मास प्रुव से सेवन कराने से आशातीत लाभ होता है। 
अनुभव से एमा माना जाता है कि पुत्र उत्पन होने की स्थिति मे 
पीडा जल्दी जलती झौर तीत्र होती है और फिर चार पाँच घण्टे मे ्रसव 
हा जाता है। यदि गभ मे कया हां तो पीडाएँ ठण्डी शोर रुक रेकर 
आती हैं। लम्बे बाल वे लिए कष्ट होता है । 
ऐसी ही एक गर्भिणी के पास कोलोफ़ाइलम २००! की एक माना एक 
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गिलास पाती से घोलकर प्रसव पीडा हाने पर रख दी गई और फिर दस- 
दस मिनट में उसको एक दा चम्मच पिलाते रहे। उसके परिणामस्वरूप 
प्रसव शीघ्ष हुआ और कष्ट भी कम हुआ | 
ऐसे समय मे जानकार स्त्रियाँ प्रपनी पुत्रवधुओ अ्रथवा पुन्रियों के 
लिए इस झोपधि की व्यवस्था करवे' रखती है। इस झापधि वे सेवन से 
प्रसव पीडा तीत्र होने लगती है और प्रसव शीघ्र होने मं इससे सहायता 
मिलती है। 
यदि चार-पाच घण्टे तक प्रसव न हो तो फिर निम्नलिखित झोपधियो 
का झ्राश्नय लेना चाहिए। 
एकोनाइट (4००॥७) ३०, २००--जब ग्रभिणी प्रसव पीडा से 
बहुत चिल्लाती हो, झत्यधिक घबराहट, बेचनी, मृत्यु का भय, चित्लाना 
झौर उसका यह कहना कि “मैं नही बचूगी” झ्रादि, ऐसी अवस्था में यह 
उपयागी सिद्ध हाती ह। 
कास्टीकम ((४०५४४०पा॥) ३०--पीडा सहते सहते जब गर्भिणी थक 
जांती है पीडा सहने की उसमे शक्ति न रह जाती हा, यह सम्भावना हो 
कि सजन की सहायता के बिता प्रसव सम्भव नही है उस अवस्था में इस 
झोपधि का प्रयोग किया जाय तो सहायता मिल सकती है। कदाचित 
इसके सेवन से ग्रॉपरेशन की झ्रावश्यक्ता न पडे । 
इसकी ३० शक्ति की मात्रा देनी चाहिए। इसके सेवन से दद लेने 
श्रौर महने वी शक्ति बढती है पीडाएँ तीत्र होगी और प्रसव शीघ्र होगा । 
कनयरिस (0४7(॥075) ६ ३०--पेशाब मे जलन हो, बच्चा गभ 
मे ही दम तोड जाय भ्रापरशन करन की ग्रावश्यक्ता पड जाय, ऐसे समय 
में इस ओपधि वा प्रयोग लाभकारी होता है। 
एक गभिणी का बच्चा ग में सूख जाने वी स्थिति मे जब पेशाब मे 
दुग ध थी और गरभिणी के कमरे मे,घुसने पर दुग्ध भा रही थी तो 
मरणासतन गरिणी को इस ओपधि पर रखा गया। वह सजी दो मास मे 
स्वस्थ हो गई | मासिक धम पुन आरम्भ हो गया और बह सब प्रकार स 
सुयोग्य बन गई । 
जेल्सेमियम (06०580ए०) ३० २००-गर्भिणी श्रति धबराने 
वाली हो, पीडा आरम्भ हो जाय, पेशाब करे तो सुख ग्नुभव करती हो 
जरायू वा मुख सिकुडा हुआ होने से, इस स्थिति म॑ इस भ्रोषधि से प्रसव 
/में शुविधा होती है। +. 5 
क्रेलि फास ([९७॥ 79॥05) ३०-थवी-म्रांदी घवराई हुई उदास 
घडकन सेज, अनिद्रा दद नले सबना, इस स्थित्ति म इस झापषधि का 
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अयोग लाभकारी सिद्ध होता है। 

पल्पेटिला (20|६884) ३०--लगातार पीडा न श्राना, हलवा 
मीठा दद पानी वी भाँति स्राव होने पर यदि पीडा न बढती हो ता इस 
ओझओपधि के सवन से लाभ होगा । 

गभिणी वा जी मिचलाना और मुख वा स्वाद कडआ होना भी इस 
ओपधि के लक्षण हैं। 

बेलाडोना (8८400079) ३०-गर्भिणी का मुखमण्डल तपा 
हुआ, लाल सिर म पीडा, भाँखो में लाल डोरे, हाथ पैर पटकना, एस 
लक्षणों मे इस भ्रापधि का प्रयोग लाभवारी होता है। 

सक्षिल को रनूटम (४८०७९ 0०7४एए)--संवथा दद न ले सवना, 
सव कुछ ढीलाढाला॑ नीचे वी ओर दबाव डालने वी शत भी न होना, 
पंशाव का रकना, जाँधा मे दद, ऐसी स्त्रियों वे लिए उपयोगी जो पहले 
दो-तीन प्रसव वर चुकी हा | यह वहुत ही उत्तम ओपधि है। 

काफिया (0०गी४७) ३०, २००-बहुत झ्धिक' पीड। रहने पर इसका 
अयोग किया जा सकता है, इससे गरिणी को चन मिलता है! 


प्रसव *' 


स्त्री का जब प्रसव हो जाता है तो उसके बाद उसके जीवन का एक 
जया ही प्रध्याय आरम्भ हो जाता है। बई मास तक उसको झपना और 
अपने बच्चे का विशेष ध्यान रखना हाता है। यदि इस भवसर पर वह 
विशेष सावधानी न बरतेगी तो इससे न केवल उसकी हानि होगी भपितु 
बच्चे के स्वास्थ्य पर भी उसका प्रभाव पडेगा। विश 

सामा-थतया प्रसव के बाद के चालौस दिन तो बहुत ही विशेष 
सावधानी के होते है। उस भ्रवधि मे एक तो बच्चा बहुत ही सुकामल 
हाता है। उसका सम्हालना वडी टेढी खीर होती है। उस दशा में ती यह 
और भी कठिन हो जाता है जब प्रसविनी का पहला प्रसव हो) भौर हा 
प्रसविनी के साथ कोई झतुमवी महिला नहीं है जैसे उसको सास, मे 
अयवा वहन या ननद तो किर कठिनाई भौर भी बढ जाती है। क्मीतिं 
असवबिनी स्वय भनुभवहीन होने के साथन्साथ उस समय दुंबल हो 
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उस अवस्था में उसका झभौर नवजात शिशु वा विशेष ध्यान रखना हीता 
है। 


प्रमव हो जाने के उपरान्त बच्चे को भली भाँति नह॒लाने ग्लौर कपडे 
चहनाने के वाद शहद भथवा ग्लूकोज आदि चटाने से पूव, एक मात्रा 
सहल्फर २०० की मिल्क सुगर मे ताजी बनावर पिलानी चाहिए। इसी 
प्रकार उसी समय एक खुराक प्रसूता की भी दे देनी चाहिए। 
सल्फर को 'सोरा' मियाज्म का राजा माना गया है। इसकी 
अतिक्रिया मानव के रक्त में शुद्धीव रण के रूप मे होती है । इससे यह लाभ 
हाता है कि जलवायु भथवा वातावरण के कारण शिशु तथा उसकी माँ 
का होने बाली बीमारियों से यह दोना को बचाता है। इस एक ही मात्रा 
से प्रसव के बाद होने वाली पनेक बीमारियों से बचा जा सकता है। यह 
इतनी गहराई मे प्रभाव करन वाली श्रोपधि है कि छोटे छोटे लक्षणों जेस 
जुकाम, खाँसी, मुख पर दान, मर्मी सर्दी का प्रवोप झादि से मुक्ति मिल 
जाती है। 
प्रसव के बाद भी प्रमूता के कमर भौर पेट में पीडा होती रहती है। 
'इसवा प्रभाव सब प्रसूताग पर नही होता कि तु झनेक ऐसी प्रसृताएँ होती 
हैं जो घबराने वाली होती हैं भावुक होती हैं उनको यह पीडा होती है । 
उहे माधारणतया उस प्रसव वा ही वातावरण बष्ट देने लगता है, कई 
बार तो प्रसूता खीज जाती है उप्तको क्रोध प्राने लगता है। ऐसी मवस्था 
मे यदि प्रारम्भ मे उसका सल्फर की मात्रा दी गई हो तो यह सब नही 
हाता। 
अ्रतिका ३ एक्स भी ऐसे कष्ट मे बहुत श्रच्छा काम करती है। 
गर्मी की ऋतु मे शिशु के मुख पर गर्मी के दाने आ जाते हैं, जिह 
सामा-यतया पाउडर की सहायता स दबाने का यत्न विया जात्ता है। उससे 
लाभ भी होता है। कितु यदि उस समय प्रनिका कम शक्तिक्रम की दी 
जाग तो उससे लाभ होता है । दानो का जम के समय से ही क्रीम, पाउडर 
भ्रॉयण्टमेण्ट ग्रादि से ही दवान का श्रभिष्राय उे शिशु के रक्त मे वापस 
भेजना है। यह उचित नही है । 
हामियोवैधिक सिद्धात के अनुसार 'सारा/ केवल खाज खुजली का 
दबता ही मही भ्रपितु क्सी भी विकार का दब जाना भी 'सोरा है।इसवे 
अनुसार बाहरी ओपधि प्रयोग की झादव डालना कई छाटे छोटे लखगो 
का दबापर अनेक रागो का शरीर मे बीज थोने के समान है। पहले हो 
दिन माँ और शिशु का सहफर २०० का एक बार सेवन कराना उहे बाद 
में होने वाले इन सब प्रभावों से मुक्ति दिलायेगा । 
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प्रमूता वा भोजन पौध्टिव' हाना चाहिए । दूध, पी, बारले, मछली या 
मीट या सूप जसा भी मौसम हा, देता चाहिए। प्रसूता वा बमरा खुला 
और हवादार हाना चाहिए। 

प्रभुता वी योनि भौर गुदा के मध्य गा स्थान प्रसव वे समय, 
विशेषतया जब प्रथम प्रसव हो तो माधारणतया फ्ट जाया वरता है। उत्त 
स्थान पर घाव भी हा जाता है। उस झवस्या में 'बलेण्डुला-क्यू' लोशन का 
दस बूदें पचाम ग्राम पानी मे डालबर उग स्थान को साफ बर देता 
चाहिए । उसके बाद दिन मे भ्रनक वार इसी झपधि या मलहम लेवर उस 
स्थान पर लगाते रहना घाहिए। इससे घाव भर जाता है। 

यदि प्रसृता थो प्रधिव दुयल्नता हो तो चाइना ३े एक्स, "एसिड पामौ- 
३० का सेवन ब्राया जा सकता है। 

क्भी-वभी ऐसा भी हाता है तिः प्रसव के बाद प्रसूता को झनिटा 
रोग ४ लैता है। उस भ्रवस्था म काफ्या ३० का सेवन कराता लाभवारी 
हांता है। 
प्रसूता को प्रसव के बारह घण्टे वेः भोतर यदि पेशाव न उतरे तो 
उप्तवों प्रति प*द्रह मिनट के प्रतर पर एक्नाइट ३-एक्स की मात्रा देनी 
चाहिए। इस प्रवार तीन चार मात्रा दन वे उपरात पैशाव उतर भायेगा। 
यदि एकोनाइट से काम न प्ने ता बेलाडोना ६ देते से बाय विद्ध हो 


जायेगा। 
कब्ज 

प्रसुता को यदि लो दिन तक शौच न प्राये तो कोलित सोनिया ६ था 
३० वा सेवन बराने से यह वाधा दूर हो जाती है। 

भ्रतिसार हो जाने की भ्रवस्था मे हायोसाइमस ३० और पल्सेटिला- 
३० उत्तम आपधियाँ हैं। पदि इसके साथ वेचेनी भी हो तो धौर रोगिणी 
धूट घूट पानी पीठी हो ता उसको झासेनिक्म ३० का सेवन रामबाण सिद्ध 
होगा। * 

प्रसव के बाद चालीस दिनया इससे कम समय तक लाल रत 
निकलता रहता है, बाद में यह पीला पड जाता है और अत मे बद हमने 
से पूव यह खारिशदार---खजली पैदा बरने वाला बन जाता है। यदि यह 
ख्ाव एक सास अथवा चालीस दिन तब भी बाद न हो त्तो-“(भागरँल 
सामायतया याख्राव त्तीन सप्ताह तक ही रहता है) ऐसी ह्वितिं मे 
साथवीना ६ का प्रयोग कराया चाहिए। कई बार यह स्राव एकदेघछरक 
जाता है । ऐसा अवस्था में एकोनाइट ३ एक्स का प्रयोग उत्तम होता हैं। 
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यदि स्राव मे दुग ध भ्रधिक हो तो क्रियाजोट ३०, कार्बविज-३० का 
प्रमोग क्या जाना चाहिए। वेलेण्डुला लोशन दस बूद दो ओस पानी मे 
मिलाकर योनि को नित्य साफ करने से लाभ होता है। 


प्रसवोपरान्त आने वाले रोग 


सुतिका ज्वर 


यह भति भयानक ज्वर होता है। इसका मूल कारण तो एक प्रकार 
के जीवाणु का विप है। वह जीवाणु प्रसव के बाद जराय॒ु मे प्रविष्ट हो 
जाता है। महू प्राय उस स्त्री की असावधानी वे कारण होता है जो प्रसृता 
की परिचर्या के लिए नियत हांती है। जो वस्त्र बदलती है, मालिश करती 
है, डूश आदि करती झोर सफाई करती है। उस परिचारिवा के हाथ साफ 
न हा तो उसके माध्यम से ज्वर के जीवाण जरायु मे प्रविष्ट हो जाते है। 
फूल वा कुछ ग्रश जिसे 'जेर' भी कहा जाता है प्रसव के बाद जरायु मे रह 
जाता है वहाँ यदि वह सड जाय तो उससे भी यह रोग होता है । 

प्रसव के बाद तीन-चार दिन बाद ही ज्वर झाना झारम्भ होता है । 
ज्वर जाडा, सर्दी, केपकेपी से आरम्भ होता है। कभी कभी तो यह बढ़कर 
१०६ डिग्री तक भी पहुँच जाता है। यदि यह ज्वर विगड जाय ता प्रसव के 
बाद होने वाला स्राव, पसीना और स्तनों वा दूध बद हो जाता है भौर 
जरायु से पीव निकलने लगता है। यह भयानक स्थिति है, इसमे मृत्यु का 
भी भय रहता है। 


सुतिका ज्वर की चिकित्सा 

एक्ोनाइट (8०००॥४८) ६, ३०--अधिक ज्वर वम्पत, बडी तेज 
नाडी, शुष्क त्वचा, फूला हुआ नम पेट, बहुत भ्रधिक प्यास, बैचेनी जरायु 
मे दद झादि मे प्रयोग से लाभ होता है। 

झानिका माष्ड (0703 )श०7८) ३०-यदि प्रसव के समय भापरेशन 
की आवश्यकता पडी हो श्र्थात्‌ श्रापरेशन के समय तेज चाक्‌ था प्रयोग 
किया गया हो तो इस ओपधि पर ध्यान देना श्रावश्यक है। शरीर मे 
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अकडन, कसी भी वस्तु को साने के लिए सवथा भ्ररुचि, नींद ने श्राना 
आदि लक्षणों पर यह ग्ोपधि उत्तम है । है 

बेलाडोना (86[400578) ३०-पेट के निचले भाग मे पीडा स्तनों 
से दूध का भ्राना सहसा झुक जाना, सिर में कटके वाला दद, धुटी घुटी 
लाल आँखें इन लक्षणा पर यह उत्तम घायधि है। 

झ्रार्सेनिकम एल्बम (475207007 #/0एा7) ३०--मृत्युभय, पेट में 
पीडा, पेट मे जलन अनुभव करना, बेचेनी, घूट घूट पानी पीने से चने 
मिलना मिचली, नाड़ी का रुक्‍-र्वकर धीमी चाल से चलना, इन सभी 
लक्षणा मे इसका प्रयोग लाभकारी होता है। 

घेरेटम विराडी (एलवएएणा ज्ागा0०) ३ ६, ३०--बहुत पधिक 
कम्पन हाथ पैरो का भुडना ऐंठन जिससे जीवन जाने का भय हो जाय 
ऐसी दशा मे एक मात्रा देने से ही पाँच->स मिनट मे स्थिति सुधर जाती है। 

चाइना ((0॥॥7०) ३०--दुवलता की भवस्थ। मे उत्तम भ्रोषधि है। 
सूतिका ज्वर वी जब प्रथम अ्रवस्था में बहुत भ्धिकः रक्तल्लाव' हुआ हो 
भ्रौर रोग्रिणी दुवलता अनुभव कर रही हो तो इससे लाभ होता है। 

कीलीसि-य (000०970) ३०--जब पेट का निचला भाग बहुत 
फला हो तो सूृतिका ज्वर में इससे लाभ होता है। 

नकस वोमिका (४७६ /०गगा०७) ३०--जब जरायु पर अधिक दबाव 
पडता हो बार-बार शौच जाने की इच्छा होती हो, ऐसी दशा में इसका 
प्रयोग लाभकारी होता है । 

केलि साइनेटिस (78 0५78४5)--राग्रिणी चित्लाती हो, सहता 
पीड़ा की लहर सी उठती हो, प्रात पेट के निचले भाग में दद का दोरा 
भ्रध्चिक हो तो इसके सेवन से लाभ होता है। 

लेकेसिस ([.8०४८४५) ३०--नीद खुलने पर बहुत प्रधिक निचले 
भाग म दद होन पर उपयोगी आपधि है। 

भक कोर (४७४० (०7) ६ ३०--पेट के निचले भाग में कोटने वाला 
दद छूते ही दद होने लगे, बहुत श्रधिक प्यास, मल के साथ रक्त का 
निकलता इन लक्षणां पर यह झौषधि बहुत उत्तम है। 

केलि फॉस (73॥ 7१०5) ३ एक्स, १२ एक्स--स्नायु-डुबतता के 
साथ सूतिका ज्वर मे यह उपयागी भ्रषधि है । अपर 

रस टॉक्स (7२॥05 प्र) ३०--जरायु के भीतर सूजन के साथ एव 
जाँधा मे लगडाने वाली पीडा, टांगें काम करता छोड रही हैं इस प्रतगर 
अनुभूति, स्राव म दुगाघ, टाइफाइड बुखार जसे लक्षण उमर मार्य तो इस 
स्थिति मे यह दवा रामबाण सिद्ध होती है। 


मातप्तिक रोग कारण भोर निवारण | १३१ 


पापरोजन (?970०8०7) ३०, २००--जब रबत दूषित हा जाय ता 
इसके प्रयोग से रोगिणी का ज्यर उबर जाता है। 

यदि ज्वर निर तर ऊँचे तापमान पर रहे तथा रोधिणी की दशा सुधर 
म रही हा ता 'लेकेसिस-३०' भ्ौर 'हायोसाइमस-३० बारी-बारी से देने 
से लाभ हागा। 

पद के निचले भाग पर गम पट्टी रखनी चाहिए इससे पंठ का टकोर 
मिलेगी | स्थान वी साफ सुथरा झोर वातावरण सु दर रफ़ना चाहिए। 


पुराना सूतिका रोग 


यह रोग सूतिका ज्वर से भिन है। रक्त की कमी के कारण यह ज्वर 
हाता है। प्रसव के उपरात प्रसूता की देखभाल ठीक प्रकार से न हाने के 
कारण शरीर रकतहीन होने लगता है। 

इसके लिए निम्न प्रोषधिया वा प्रयोग लाभकारी होता है-- 

फरम फॉस ३०, कलकेरिया फॉस ३०--इन दोनो झ्रापधियो को दिन 
में चार-पाँच वार वारी-वारी से देन से लाभ हाता है। 

नेद्रम म्यूर (प४एणा )धए7) ३०--नमकीन चीजा की इच्छा श्रधिक 
8 हा श्रौर प्यास लगती हो तो इन लक्षणा म यह लाभवारी सिद्ध होती 

॥ 


मुर्गा, मछली वा सूप फला वा रस, दूध झादि का सेवन रोगिणी को 
सबल रखने म॑ सहायक होते हैं जिससे वह राय से सधप बरने मे समथ 


हाती है। 
सुतिको माद 


प्रसव वे उपदात कुछ स्त्रियों मे उमाद के लक्षण दिखाई देने लगते 
हू। इसका मुख्य कारण वश-परम्परा दाप माना जाता है। इसके जां भय 
कारण बन सकते हैं वे हैं प्रसव के बाद कई दिन तक चलने वाला रक्‍त- 
स्राव का बद हो जाता, भ्रधिक' दुब लता, प्रसुता के साथ उचित व्यवहार 
न हाना भ्रथवा काया उत्पन हाने की पभ्वस्था मे कठोर व्यवहार करना 
आदि आदि । 

प्रसृता के साथ सहानुभूति एव प्रेम का व्यवहार करना चाहिए कया 
उत्प तन करके उससे काई भ्रपराध नही किया, न उसने जान-बूककर ऐसा 
कुछ किया, भ्रत प्रसुता के साथ प्रेम का व्यवहार करना उसके स्वस्थ हाने 
मे सहायक हाता हैं । 

यदि प्रसृता के साथ अच्छा व्यवहार न किया गया त्तो बह उदास 
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रहेगी, मन-ही मन कुठित हागी, ध्ायता का झ्ाभास हांगा भौर सम्मव है 
वह भ्रात्महत्या का विचार कर पझथवा वास्तव म आत्महत्या कर भी ले । 
यहाँ हम इसके लिए कुछ श्रावश्यक एवं उपयागी झ्ापधियों का उल्ेस 
बर रहे हैं जा इस स्थिति म लाभकारी सिद्ध हाती हैं-- 
झोरम मेटे लिक्म ३०--प्रसूता मे सदि आत्महत्या वी प्रवत्ति दिखाई 
दे, भ्थवा उसकी बातो से निराशा व्यक्त हा कि वह जीवित रहने म दिसी 
गा का लाभ नहीं देसती, इन लक्षणा में इस प्रयाग लाभवारी हाता 
॥ 
इग्नशिया ([879॥8) ३०--चुपचाप विषाद म॑ सुबवन वाली प्रसूता 
का इसके सेवन से लाभ हाता है । 
प्लेटीना (08009) ३०,२००--सहवास की तीव्र इच्छा, स्वयं की 
अत्यधिक श्रेष्ठ प्राणी मानने वाली, श्रादि लभणा मे इस भ्रोषधि का प्रयाग 
लॉभदायक है। 
पल्सेटिला (?0|5408) ३०--हर समय टोने वाली, दूसरे की 
भाजा स्वीकार न होने पर भी उत्तर न देने वाती, भाँखी से भ्रांसू भरे 
बाली, इस प्रकार जिसका स्वभाव हो उसके लिए यह झोपधि उत्तम है। 
'मोतियम (500गा0०70॥7) ३०,२००--रोगिणी हर समय वालती 
रहती है भ्रश्लील बातें करती है निरन्तर वोलने वाली, इन तक्षणा में इस 
आपभधि के प्रयोग से लाभ होता है। 
एग्नस केसटस (8705 (१४४६(०७5)--स्त्री असाधारण रूप से पुरुष 
बा समागम वर चुकी हा भौर फ्रि सहवांस की उक्षकी इच्छा ही समाप्त 
हां गईं हा इस भ्रवस्था मे इस झापधि का प्रयोग लाभकारी हाता है। 
बेलाडोना(8८॥200774) ३२०--प्रलाप वरना, प्रसूता का मुस लाल 
हीना, भ्राखा में लाल ठोरे झादि उमाद के लक्षणा में इसका प्रयीग वरता 


चाहिए। 
पेट के निचले भाग से दद 


कई बार जब आपरेशन द्वारा प्रसव कराया जाता है तो उस भ्रवस्था 
में कभी-कभी यह रोग हो जाया ररता है। इसके कारण पेट कै नि्र॒ल 
भाग 0 होती है श्रौर जरायु मे शोथ हो जाता है। यही इसब मुल्य 
सक्षण हैं। 
स्टाफेसगेरिया (990959878)-यदि प्रसव झापरेशन के द्वारा 
होने पर प्रसुता का यह रोग हुआ है ता सवप्रयम इस भ्राषधि का प्रयाग 
करना चाहिए। 
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रस दाकस (7१॥0$ 70४)--यदि प्रसूता को रोग के साथ ज्वर भी 
हो तो इसवी ६ भ्यवा ३० शक्ति वी मात्रा देने से लाभ होगा। 

एविस मेलिफीका (/90 >ैटा09) ३०-यदि पीडा ऐसी हो 
जैसे कि उसको मघुमतणखी ने वाटा है, ता इन लक्षणा मं इसवा प्रयोग 
लाभवारी होता है । 


पेह का लटकना 


किसी विस्ती स्त्री का प्रसव के बाद पेट वा निचला भाग लटवः जाता 
है। इसमे उसका शरीर बेडोौल हो जाता है भौर उसवी सु"दरता भी 
समाप्त हो जाती है। उस भाग के पटठो ये ढीले पढने से यह रोग होता है। 

कलकेरिया ३०, २०० भ्रथवा साइलिशिया ३०, २०० वा बहुत दिनो 
तब सेवन कराते रहने से लाभ होता है। 

कलवेरिया देते से पृथ सल्फर २०० थी एक मात्रा यदि प्रसतर वे 
तत्वाल बाद न दी गई हो तो दे देनी चाहिए 


सिर के बालो का गिरना 


प्रसव के कारण स्त्री दुबल हो जाती ह। इसवे वारण से वभी कभी 
उसके वाल भी गिरने लगते हैं। यह श्राम राग है॥ कई स्त्रियों 4 बाल 
इतनी भ्रधिव मात्रा मै गिरने लगते है कि भ्राश्वय होता है। उसके परिणाम - 
स्वत्प उनका सिर एफ प्रवार से गजा-सा हो जाता है । 
प्रसव के तुरत बाद सल्फर २०० वी एक मात्रा 8 त॑ बाय करती 
है । इसके सेवन से प्रसव के उपरात होने वाले भ्रमेक उपद्रवों से मुक्ति 
मिल जाती है। 
प्यासफोरिक एसिड ३० २०० देने से बालों का गिरना रुक जाता है । 
चाइना ३२०--गर्भावसस्‍था भ्रथवा बाद मे श्रतिसार हा और बात गिरते 
हा ता इसका प्रयोग लाभकारी होता है। 
आसेंनिकम ३०--भदि वेचनी हो तो लाभकारी होती है। 
स्तनों का रोग 
प्रसव के उपरात्त कभी-कभी दिसी स्त्री के स्रना मे भी राग उत्पन 
हा जाता है। प्रत्यक गभवती और प्रसूता का झ्पने स्तनों वा ध्यान रखना 
चाहिए। कस कर जैक्ट पहनना स्त्री के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना 
गया ह। कस हुए जैकेट मे स्तनों की चूचियाँ कसी भश्ौर दबी रहती है जो 
कि हानिकारक हैं। सतना की प्रतिदिन ठाक प्रवार से सफाई करना भी 
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ग्रायश्यव है । 

जय माता मवजात शि'ु को दूध पिसाता भारम्म बरे तो पितान से 
पूव सतत था टबायार पहली एय-दा बूद बाहर नियाल देनी चाहिए। उन 
बाद द्ध पिलाना ठीप' हांता है। दूध पिलाय के बाद स्तनों को स्वच्छ जल 
सधानस 7 ता स्तन फ्टत हैं झोर न याई भय राग ही होता है। पि 

प्रमय मे युछ पास बाद प्राय स्त्रिया गो यह शिवायत होती हे हि 
उनये सतत लटय गये है। ढीले पट गय हैं। यदि बच्चा दूध पीता हा तो 
ऐसा हाना स्वाभाषिव ही है। हाँ, यदि भधिक ढीते भौर लटवन यात हो 
तो उस भवस्था या रोवा जा रावता है । 

पट सब रोगा वी जड है। उसया नित्य ही साफ रहना भावश्यत 6। 
प्रमूता या हतका झौर पौष्टिय' भाहार मिलना चाहिए। इसने” प्रतिरिकत 
यह ध्यान रसना चाहिए वि प्रसूता जिस समय भपने बच्चे को दूध पिलाती 
है उस समय उसवा मन शातत झौर प्रसान हाना चाहिए। स्तनपान मराते 
समय बच्चे थी स्थिति भी ठीव' हनी चाहिए, उसको स्तनों पे वरावर मं 
हाथा पर लिटाना यादिए। 

इसके विपरीत जा स्त्रियाँ लेटे-लेटे ही बच्चो को दूध पिलाती हैं भववा 
जैक्ट से स्तनों या बाहर खीचकर दूध पिलाती हैं उतक स्तन ही बुध काल 
बाद भ्रधिक दीले भ्रौर लटकने वाले हो जाते हैं। बच्चे को सदा बठरर ही 
हे विताना चाहिए । लेटवर पिलाना दोनों के लिए ही हातिवारक हाता 

॥ 
* इसबी युछ थो पध्ियाँ निम्न प्रकार हैं-- 

बलण्डूला लीशन (008 7,0000)-यदि स्तनों में बष्ट हो 
तो दो भ्रींस पानी मे एक ड्राम लाशन डालकर स्तनों वो साफ वरें। 

फल्तेण्डस (?8८॥४४07एगा) ६ ३०--बच्चे वे दूध पीते समय यरिं 
सतना में पीडा हा तो इसका सेवन लाभकारी होता है । है 

ग्रफाइटिस (5799॥7/05) ३०--यदि सतना मे दाने हो जाएँ तो 
इसवा सेवन लाभवारी हांता है । 

ऋोटन टिंग (0:000 778) ६ ३०--सदि दद इतना अधिक हो 
कि स्नायु और शिराझो का कमोर दे ता इसका प्रयोग ही सर्वोत्तम हैं| 

चाइना (0॥09) ३०-द्ूध पिलाने के वाद यदि मात्रा दुबलता वीं 
भ्नुभव बरे तो इसवा प्रयोग लाभकारी होता है। 


दूध का अधिक होना 
यदि प्रमूता क आवश्यकता से अधिक दुध होता हैं वो वह भी माता के 
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लिए वष्टबार होता है। ऐसी स्थिति मे नेट्रम सल्फ ६-एक्स झ्थवा 
पल्सेटिला ३० वा प्रयोग लाभग़ारी सिद्ध होता है। पल्सेटिला नम्न स्वभाव 
की स्थ्रियो को प्रधिय लाभ करता है। 

मसूर वी दाल को रगड बार लेप बनावार स्तनों पर लगाने से भी 
लाभ होता है। 


दूध का अति कम होना 


जिस प्रवार विसी प्रसूता वा भ्रधिक दूध होता है उसी प्रवार किसी 
४ प्रमृता वा बहुत कम दूध हाता है । ये दोना ही प्रवस्थाएँ हानिकारक 
हांती हैं। 
यदि प्रस॒य वे एक दिन बाद तक भी दूध न उतरे ता प्रसृता पा एगे 
नस केबटस ६ या ३० की मात्रा देने से लाभ होगा । 
एसफियोटाइडा (/$४८०४७५७) ३०--यदि प्रसूता का दूध प्रचानव' 
कम हा जाय भथवा बद हा जाय तो उस भ्वस्था में इस झ्राषधिं वा 
प्रयोग वाभवारी है। 
इंमोमिला ((॥0॥0०॥॥4) ३०--यदि फाध के कारण प्रसूता के दूध 
में कमी प्रा जाय ता इसका प्रवाय उत्तम है। 
एकोनाइट (8००॥॥७) ३०--यदि कसी भय के कारण प्रसूता वा 
दूध बम हुआ है तो इससे लाभ हागा। 
इग्नेलिया ([80804)३० २००--यदि परिवार म॑ कोई दुधटता हां 
जाय झौर उससे भसूता के मन को दु ख पहुँचे ता उस भ्रवस्था मं इसका 
प्रयाग लाभवारी सिद्ध होता है। 
प्रोध, दु ख और भय वी झवस्था भे यदि बच्चे को दूध पिलाया जाय 
ता उमका बच्चे वे स्वास्थ्य श्ौर मन पर बुदा प्रभाव हाता है। इस बात 
को ध्याव में रखया चाहिए। 
दूध का स्वय निकलना 
_ दूध स्व्रय निकलने की भ्रवस्या मे प्रतुता वो चाहिए बि' नित्य सतना 
विशेषतया उसकी चूचिमो को साफ करे) 
बारेबस ३० इसकी महान्‌ भ्ोषधि है। इसका प्रयोग वरना चाहिए। 
जा स्त्रियाँ माटी-नाजी हैं उनको सल्फर वे बाद क्लकेरिया काब से 
लाभ होगा। 
स्तनों मे यदि दूध इकटठा हो जाय और स्तन सूजे सूजे दिखाई दें ता 
ब्रायोनिया ३० ना प्रयाग लाभकारी हांता है। 
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स्तनों का पक जाता 


ब्रायानिया ६, ३० का निरतर प्रयोग सतना के फोडे को फ्राड देता 
है। तनिक छूने से श्रधिक दद हो तो हीपर सल्फर ६ एक्स था ३ उत्तम 
आपधि है । 

स्तन पर गांठ की झनुमूति हो ता फाइटोलाका ६, ३० का प्रयाग 
करें। इसका लोशन चार-पाँच घूद दो औस पादी मे डालकर लगाने से 
लाभ होता है। 

गम पुलटिस बाँधने से फोडा फट जाता है। 

सतना के पक जाने पर समय पर ओोपधि का सेवत वरना लाभदायक 
होता ह भ्रमथा सजत की सहागता की आवश्यकता पड सकती हैं जा कि 
प्रसृता भ्रौर शिशु दोना के लिए हानिकारक हो सक्ता है । 


शिद्यु की देखभाल एव सम्मावित रोगों 
से वचाव 


जैसा कि हम पहले भी बता झाये हैं कि प्रसव वे बाद प्रसूता का उत्तर- 
दामित्व बहुत श्रधिकः हो जाता है। न बेवल भपना अपितु वच्चे वा भी 
उसप्तको ध्यान रखना होता है । इसके लिए उसको न केवल अपने वास्थ्य 
पर ध्यान दना चाहिए भपितु भ्रपत विचारों को भी सात्विद धौर शान्त 
रखने की झावश्यक्ता होती है । बच्चे तथा प्रपन भी सुख वे लिए उसका 
अपने भनेक मन)र जन झौर सुख-सुविधा का (्याय वरना पडता है । 

जब तक शिशु एवं वष का नही हा जाता तव तक ता माता वो बहुंत 
ही सावधानी बरतनी होती है। प्रपनी सुस-सुविधामा को तिलाजलि देनी 
हवती है। ऐसा नही कि सदा गम्भीर बना रहना चाहिए । इसदे विपरीत 
माता वो सदा प्रसन झोर सातुप्ट रहते या यत्न करना चाहिए। गढ़ 
माता भौर सिर दानो के स्वास्थ्य ये लिए उत्तम है। 

बच्च ये लिए माँ वा दूध रावसे उत्तम है। कम से व एक वर्ष तप 
नही तो दस मास तक ता माँ बच्चे वो ठीक प्रयार से दूध पिला सके इस 
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लिए उसको स्वय भी प्रचुर मात्रा मे दूध पीना चाहिए तथा फला का संवन 
करना चाहिए | इससे माता का दूध ठीक और पौष्टिक होगा। 
यदि किसी प्रकार माता का दूध बच्चे के लिए पूण नहीं होता है तो 
फिर शिश्‌ को गाय का दूध भी पिलाया जा सकता है । गाय का दूध पानी 
मिलाकर हल्का कर लेना आवश्यक है। बच्चे को लगभग हर तीन घण्टे 
बाद दूध पिलाया जाना चाहिए। चाहे माँ का दूध पिलाना हो अथवा बाहर 
वीं दूध पिलाना हो किसु दूध पिलाने बे समय का पहले से ही निर्धारण 
कर लेन से शिक्षु के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव होता है। 
जो माताएँ भ्रधिव देर रात तक जागती रहती हैं सिनेमा भववा भाय 
मनो रजन के कारण समय पर साती नही इससे उनके दूध पर भी प्रभाव 
पडता है। माँ का आलस्य, नीद पूरी न होन की सुस्ती, श्रादि भी दुध वे 
माध्यम से शिशु को प्रभावित करती है। इसके साथ ही माता का झ्राहर 
भी शुद्ध और ताजा होना चाहिए। 
पहले वप मे बच्चे को कोई कृत्रिम ठण्डी चीज नहीं देती चाहिए। 
(22%) पानी अथवा बफ का पानी बच्चे को दना अनेक रोगो के, श्राम'त्रण 
7 है। 
बच्चा जब तीन मास का हो जाय तो उसको फलो का रस तथा सब्जियो 
का सूप देना लाभवारी हो सकता है । 
शिशु को भ्रोषधि सेवन कराने की भ्रपेक्षा फ्ला के रस श्ादिं दिए 
जाएं ता इससे उसके सुपुष्ट शरीर की नीव पडेगी। फ्लाका रस बच्चे 
का स्वस्थ, सु दर सुपुष्ट झोर बुद्धिमान बनाने मे सहायक होता है। 
दो तीन हरी सब्जियो को पानी म उबाल कर उसमे हलका-सा नमक 
मिलाकर एक दो चम्मच बच्चे को पिलाने से उसको पर्याप्त लाभ होगा। 
बच्चे को यदि कब्ज हो जाए तो पहले दिन क्सी प्रकार वी क]ई दवा 
नही देनी चाहिए। चाहे तो दिन म॑ दो तीन बार दो चार चम्मच सतरे 
का रस पिलाने से लाभ होता है। 
बच्चे को यदि भ्रतिसार हो तो उस भवस्था में सेव का रस पिलाना 
लाभकारी होता है। जूस पिलाने के वाद यदि बच्चे को श्रगली फीड न दी 
जाए तो लाभ होगा। क्याकि सव का रस गरिष्ट हाता है। 
इसी भ्रकार माता का भी अपने झाहार मं परिवतन वर लेना 
चाहिए। 
माता को जिस समय थवान हो रही हो उस अवस्था भे उसका 
चाहिए कि वे बच्चे को दूध न पिलाये । बच्चे को दूध पिलान से पूव माता 
स्वय दूध चाय आदि पीकर स्वस्थ हो जाए तब बच्चे को दूध पिलाये। 


१३८ | मानसिव रोग बारण और निवारण 


इसी प्रवार बफ भादि पीकर भववा लडाई-फपडा करन ये उपरात भी 
बच्चे वा तुरत दूध नही पिलाना चाहिए। इससे बच्चे वो हानि हाता 
। 


बच्चे यो राग से बचान वा शत प्रतिशत उत्त रदायित्व उसवी माता 
पर हांता है। बई माताएँ रात वो साते हुए बच्चे को दृघ पिलाने बी 
आदत डाज देती हैं। यह भ्रादत न ता बच्चे व लिए भ्रच्छी होती है भौर 
न माता वे लिए ही, इससे दोना वे! स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पर्ता 


है। 
उचित यही है कि वच्चे को राधि वी भ्रतिम पीड रात दस बजे वे 
लगभग दी जाए और बच्चे यो सुला दिया जाए । उसके बाद प्रात उठकर 
छ बजेसे पूव कोई पीड न दी जाए। माता को यत्म करके बच्चे की 
नियत समय पर फीड लेने का श्रभ्यास डालना पराहिए। 
बच्चे का नहलान से पूव आया घण्टे तक उसवी तेल मालिश करना 
आ्रावश्यव है। मालिश धीरे धीरे और सरसो प्रथवा भौलिय प्रायल स वी 
जानी चाहिए । तदनातर ताजे पानी से स्नान बरना चाहिएं। शीतकाल 
में पानी व गुनगुना कर लेना चाहिए। बहुत अधिक गम पानी से स्ताने 
कराना प्रच्छा नही। घिर प्रौर प्रांखो पर भ्रधिक गम पानी डालना ही 
नहीं चाहिए। 
पतले बच्चा के लिए. झौलिव पभ्रायल वी मालिश भ्रच्छी है। इससे 
उसके पटठो पर माँस आ जाता है ऐसा श्नुभव से देखा गया है । शिश 
यदि कया है तो औलिव झआयल की मालिश से उसकी त्वचा कोमल और 
सु“दर बनती है। 
बच्चे की नीद का भी विशेष ध्यान रसना पडता है। वच्चा जितना 
श्रधिक और अच्छी प्रवार से सोयेगा उतना ही वह स्वस्थ रहेगा। एक दो 
घप तक तो बच्चे को कम से कम (४ से १६ घण्टे तत्र सोना ही चाहिए। 
दस घण्टे से कम तो बच्चे को सोना ही नही चाहिए। 
कुछ बच्चो का स्वभाव चिडचिडा हो जाता है । उस अवस्था में माता 
को अपने आहार मे फलो का रस, फल, रसदार सब्जियाँ तथा दूध दही का 
सेवन करना चाहिए। माता को सदा अपने मन को शातत रखने के 
प्रयास करना चाहिएं। इसके परिणाणस्परुप दूध के माध्यम से बच्चा 
पिडचिडापन से दूर रहेगा। 
कुछ बच्चे रोते हैं और उनका क-थे पर लटकाया जाए दो शात हो 
जाते है । ऐसे बच्चा को कभी कभी कैमोमिला-३० की एक मात्रा दते से 
लाभ हांता है। इससे उसके रवभाव मे धीरे धीर परिवतन श्राता है। 
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गमिया के दिना म॑ माँ को ऐसे तग परने वाले बच्चे वा व मोमिला ३० 
से बहुत साभ होता है। 
दौता या निवता समय जब हरे पीले दस्त धात हैं भ्ोर बच्चा राता 
है उस प्रवसर पर भी वँमामिता का सेवन उसयो लाम वरता है | 
जिम बच्चा के माता पिता में विसी प्रवार को बसी होती है. जैसे 
हवसाना, पिता वा यह विचार यरना वि यही इसवा प्रभाव धअच्चे पर 
भी ने पड़े ऐसे बच्चा का सक्षणानुसार भ्राषधि देते से इस घी से बचाया 
जा सवता है । जब बच्चा बोलने सगता है उस समय उसवा देसवर लक्षण 
विचार वर उसयी चिकित्सा की जा सकती है। शितु माता को चाहिए 
कि वह पहले से ही इस सम्बंध मर्चि तते ते रहे भयया शिशु पर 
इसबा विपरीत प्रभाव पडेगा जा विः अनुचित है। 
जब बच्चा तीन चार मास वा हो जाए तो एवं बादाम ताड बर 
राष्रि का पानी मे भिगावर रस दीजिये। प्रात छीलवर उसे साफ सिल 
पर महीन पीस लेना चाहिए। पहले भाधा ही बादाम पीसिय और बच्चे 
का चटाइयें। बच्चा बडा हाने वे साथ-साथ पूरा बादाम चटाइये। बादाम 
चादन की भाँति घिसवर लेप के रूप में बच्चे को चटाने से बच्चे की जिल्ला 
चुम्त हां जाएगी झौर इससे बच्चा बोलना भी जल्दी सीसेगा। इतना ही 
नहीं उसका बोजना भी इसवे प्रभाव से स्पष्ट हागा। 
एक बात जा विशेष ध्यान देने वी है वह है ग्चानक न ता तापमान 
मे किसी प्रवार वा परिवतन पाना चाहिए और न ही राहसा भाहार मे 
कोई दी बरना चाहिए। भ्रयथा शिशु पर इसबा विपरीत प्रभाव 
हाता है। 
बच्चे के वस्त्र भी ऋतु वे भनुबल ही होने चाहिए। वस्त्र इतने फ्टि 
भी नही दोन चाहिए कि वालक का शरीर कसा रहे भौर न इनन ढील ही 
हाने चाहिए कि उनमे बच्चे के हाथ-पर उलभ जाएं। बच्चा ठीव' प्रकार 
सेसाँसले सबेझौर ठोक प्रवार से हिल-डुल सवे, ऐसे वस्त्र उसका 
पहनाने चाहिए। शीतक्यल मे गरम कपडे पहनाने चाहिए । ऐसे कपडे नही 
पहनाने चाहिए कि जिनसे उसको पसीना झभाये। पसीना झान पर हया 
लगन से बच्चे का स्वास्थ्य विगडता है। 
यदि शिशु वा जम ग्रीप्मकाल में हप्मा है तो ध्यान रखना चाहिए कि 
नहूवाने झादि मे वह कैसा रहता है। ठण्ड ता नहीं पक्‍ड लेता | यदि ठण्ड 
नही पकक्‍डता है ता शीत ऋतु आते ही उसको गम कपडा मे लपेटना उचित 
नहीं | गम क्पडा का प्रयोग धीरे घीरे करना चाहिए। 
फतोो का रस श्ौर सब्जिया का रस और गाय वा शुद्ध दूध बच्चे को 


+ 


३१४० | माउस्तिद राग वारण भौर निवारण 


सर्दीनार्मी सहन करते वे योग्य बनाते हैं। वच्च वा पट साफ रहना चाहिए 
यह ग्रावश्यय है। फता का रस भौर सब्जिया वा सूप इसम सहांयव हाता 


हैं। 
स्तनपान करने में असमर्य शिशु 


बच्चा यदि स्तनपान पहीं करता है ता माता वा चाहिएबि वह 
बच्च यो गांद मे लिटाय हुए ही भ्रपने स्तन व दबावर उससे बूलन्यूद 
बरके दूध निवालकर बच्च रे मुख में डाले। बच्चे वा मुस स्तन ये साव 
लगा हाता चाहिए। स्तन वी चूची वा बच्चे के मुख के साथ इस प्रवार 
लगाना चाहिए कि जिससे दवान पर उसकी वृद बच्चे बे' मुख मं जाए। 
जब तक' बह स्वयं चूसते मं समथ नही होता तब तक इस प्रकार करते 
रहना चाहिए। 

यदि इससे भी सफलता न भिले ता बच्चा वो चाइना--६, ३० वी 
मात्रा को मिल्क शुगर मे वनावर उसके मु से लगाना चाहिएं। इसव 
सेवन से बच्चे को दुबलता दूर हागी झौर वह दो-चार दिन मं सामाय 
रुप मे स्तनपान करने लग जाएगा। 


नाधभि का रोग 
प्राय यह देखने मे झाता है कि बच्चे वी नाभि से पस॒ निकलने लग 
जाती है और उसम घाव हो जाता है। इसके लिए वलेंण्डूला मदर टिक्चर 
की दस प“द्रह बूदें पचास साठ ग्राम पानी मे सिलावर रुई से उस घाव की 


साफ करना चाहिए। 
साइलीशिया ६ मा रे० की शक्ति म॑ वच्चे को निरतर दते रहना 


चाहिए। जब तक पस वद न हा जाएं और घाव ठीक न हा जाए तब तक 
यह चिकित्सा करनी चाहिए। 

यदि पस मे दुग ध झ्राती हो तो साइलिशिया के स्थान पर झ्रार्सेनिक्म 
६ ३० का सेवन कराता चाहिए। नाभि स्थान पर सृजन के साथ लाली 


हा तो बैलाडोना उपयोगी हांता है। 

यदि नाभिस रक्त निकले तो हेमामेलिस ६ का सेवन कराना चाहिए। 
इसके साथ ही हेमामेलिस मदर (टिक्‍्चर पानी मे घोवकर लगाने स लाभ 
होगा। 
यदि रक्‍्तस्राव निरतर गहर रग का हो ता उस अवस्था म झार्सी विस 
--६ भ्रथवा ३० की शत म दे सकते है। 
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पीलिया 


प्राय यह देसा जाता है कि बच्चे के जम के प्रथम सप्ताह मे किसी 
बच्चे को पीलिया हो जाता है। कई वार यह पीलापन एक-दो दिन से 
स्त्रय ही हट जाता है। यदि ऐसा न हां तो बच्चे का आपषधि का सवस 
कराना चाहिए। 
इस भप्रवस्था में कैेमोमिला ६, सवप्रथम दिया जाना ठीव है। 
उसके बाद चाइना-६ झौर मक साल ३० दे सकते हैं । 
कब्ज हो तो नक्‍स वोमिका ३० दीजिए। 
बच्चा रोये चिल्लाये बिना दिन में दस्त करता है तो उस स्थिति म 
उसका पोडोफाइलम ३० का सेवन कराना चाहिए। 
यदि कई दिन तक भी पीलिया न हटे तो घेलिडोनियम मदर टिक्चर 
६ वी शक्ति में उसके लिए उपयोगी है। इससे उसका यद्धत ठीक होगा 
इसके साथ हो यह पीलिया को भी ठीक बरेगा । 
कालमेग और चैलिडोनियम मदर टिक्चर एक एक बूद मिलाकर 
चार चम्मच पानी में मिलाइये। इस अभ्रकार एक चम्मच की एक मात्रा 
टिन मे चार बार देने से बच्चे को लाभ होगा। 
मा को अपने भोजन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तने हुए, सट्ट 
पदाथ नही खाने चाहिए। 
बीमोमिला ३० के प्रयोग से प्राय पीलिया ठीक हा जाता हे । यदि 
उमसे लाभ न हो तो चाइना ३० या मक साल ३० देने से बच्चा ठीक हो 
जाता है। 
नकस चोमिका (]४०ए४ ५०ा॥ा०७) ३०--वच्चे का कब्ज के साथ 
पीलिया हा तो उसके लिए यह उपयोगी है। 
खाइना (0॥79) ३०--पीलिया के साथ श्रतिसार हा ता उसमे यह 
लाभकारी है। इससे वच्चे वी दुबलता भी दूर होती है। 
पोडोफाइलम (?०१०७॥ए॥एशा) ३०--पीलिया के साथ दस्त भी 
ही वो उसके लिए यह उत्तम भोषधि है। दस्त बिना दद के हाता है और 
प्राय प्रात काल से सन्ध्या तव रहते हैं और रात के अतिसार म यह झोपधि 
उपयांगी नही है। 
चेलिडोनियम (00०॥०0०४ए००) ६७ ३०--इसके सेवन से पीलिया 


के साय साथ यद्टत के विकार भी दूर हा जाते हैं। इसके टिक्चर का दो 
बूदजल मे देना चाहिए| 67 
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हरतिया 


वाल्यावस्था मे यह श्रधिक्ाश बच्चा को हा जाया बरता है। यदि 
इसके लिए हामियापेथिव श्रोषधि का झश्रय लिया जाए ता झ्ापरेशन पे 
बचा जा सकता है। 

बच्चा जद रोता है ता उस समझ उसवी नाभि झौर झ्ाँतो पर जार 
पड़ने स यह रोग उत्पान हो जाता है । हरनिया के लक्षण झ्रान पर पैड, 
चटटी या द्रैस' लाभकारी सिद्ध होते हैं। 

नकस बोमिका (२४०४ ए०४7०७) ६--सवप्रथम इसका श्रयोग किया 
जानता चाहिए। यह निरापद है और रोगनाशक भी । 

कलक रिया काब ६, ३० (208087९4 (१४:0)--बच्चा मादा-सगढा 
हा, या हाइड्रामील के लक्षण उभर आयें तो उसमे यह उत्तम झ्ोषधि है। 

सहफर (5४9४०) २०--सबसे पहले यदि इस झपधि की एक 
सात्रा का सवन कराया जाए ता सर्वीत्तम है । 


नोला पड जाना 


यह राम भी प्राय नवजात शिक्षुओे का हो जाता है। सर्दी झषवा 
कमरे वी दूषित वायु और हृदय में विकार के कारण बच्चे के हाठ और 
गाल पीले झौ र शरीर नीला पड जाता है। विशेष कर नीचे का भाग-: 
टाँगें भर पर । हृदय जार जार से घडक्ता है। शरीर ठण्डा रहता है! 

श्रा्सेनिकम एल्बम (45076ए॥ 8|0007) ६, ३०--यदि शरीर 
बिल्कुल ठण्डा हो तो इस दवा को दो-दो घण्टे पर देना चाहिए। 

डिजियेलिस (0/800॥$) ३०-हुदय के लक्षण नाडी का धीमा 
चलना भादि लक्षणा पर यह उत्तम ओपधि है । 

जल्सोमियम (005छयप्राप्ण) ३०--बच्चा कॉप उठता हो नींद 
पूरी न झ्राती हो इस झवस्था मं इसके निरतर प्रयाग से अवश्य लाभ 
हागा। | 

कमरे वी खिडकियौँ तथा रोशनदान खुले रहने चाहिए। शीतकाल 
मे कमरा गम रहना चाहिए। इन बातो को विशेष ध्यान मे रलिये। 


सिर मे रसौली 
कभी बी प्रसव के समय दच्चे का सिर दब जाता है इस वारण वह 


छुक और का सूज जाता है। साधारणतया तो इस सूजन का स्वयम्ेव ठीक 
हा जाना चाहिए और इसके लिए चिक्त्ता दी भावश्यक्त्ता नहीं होनी 
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चाहिए। 


कलकेरिया ((८४7८० 0०) & ३०--मरदि सूजन से अप्तती 


रसौली बन जाए ता इसके सेवन से लाभ होता है। यही इसकी एकमात्र 
ओझोपषधि है। 


मुख पर दाने 


कमोमिला (20070॥॥9) ३०--मदि दाने गर्मी के कारण निकले 
हो ता इसका प्रयोग लाभकारी है। 


रस टावस (२0०४ "०ऋ) ३०--यदि सर्दी मे ऐसे लक्षण प्रा्यें तो 
इसके प्रयोग से लाभ होगा। 


डब्कामारा (07 ८्थाग४9) ३०--सर्दी से होने वाले दानो पर ही 
इसका प्रयोग लाभकारी है । 


सीविया (8८०१) ३०--यह झ्ोपधि विशेषतया व याओ के राग मे 
साभकारो होती है । 


लाइकीपोडियम (.)/00900ए॥) ३०--यदि पेट में गैस हो तो 
इसके प्रयोग से लाभ होगा । 

सहफर (80/9007) ३१०--यदि दानो मे खजली हो तो उस झवस्था 
मे इसका प्रयोग लाभवारी होता है। ऐसे मे यही देना भ्रावश्यव' है | 


खुजली 


कभी-कभी शिशु के कोमल शरीर मे खुजली उभर आती है। कभी 
बभी तो जब माताए बच्चे की तेल मालिश करती हैं प्रोर प्र कुछ समय 
बॉट उम्तको स्तान करा देती हैं तो इससे भी यह खुजली दूर हो जाती है | 
इमसे यह सिद्ध होता है कि खुश्की वे वारण उसको खुजली थी, जो कि 
तेल मालिश और स्नान से दूर हो गई । 

ग्रदि जम के समय सल्‍्फर २०० की एक खुराक दी गई होती जैसा 
कि हम प्रसव प्रकरण मे इसके गुणो दाग बखान कर आये हैं, तो बच्चे का 
कभी खूजली हाती ही नही । 

सल्फर (50]000४) ३०--यदि त्तेल मालिश शौर स्नान से खुजली 
दूर न हो तो इस ब्रौषधि का प्रयोग किया जाना चाहिए । इसकी एक मात्रा 
प्रात काल चार दिन तक मिरतर देते रहने से खुजली दूर होने के साथ- 
साथ वच्चे का रक्त भी शुद्ध हो जाएगा। 


कपड़े बदलते समय अथवा वस्त्र उतारते समय खुजली हो उस अवस्था 
मे भ्ार्सेनिक्म ३० का प्रयोग लाभकारी होता है! 
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रस दाश्स (05 प्र०)-सुजली के साथ यदि बच्चा जलन भी 
झ्रनुभव करे, यराहै भौर रोय तो इसवा प्रयाग लाभवारी होता है। 


मस्से ओर तिल 
ये लक्षण चम राग स सम्बोधित हैं। क्भी-यभी थे नवजात शिश्‌ के 
शरीर पर भी देखने वा मिल जाते हैं। यदि भारम्भ म इनवी ठोव 
चिवित्सा वर ली जाए तो इनसे मुक्ति मिल सकती है। 
भूजा व्यू ([8088 ९)--इसको मिल्त्र शुगर मे मिलाकर सेवन 
कराना चाहिए और मदर टिक्चर का रई से तिल या भस्से पर लगाना 


चाहिए । 
मल्फर ($0ए्ञाएा) ३०, २००--यदि शिशु की माता पिता में ऐस 


लक्षण हा तो उनको भी झोपषधि का सेवन कराना परमावश्यक है जिससे 
कि भावी बालक इनको उत्तराधिकार मे प्राप्त वरने से बच जाए। 


घाव 
गादे रसे जाने वाले बच्चो के काना के पीछे या बगल में प्रथवा जांघों 
में प्राय घाव बन जाया करते हैं। 
सल्फर (57]90०) ३०--यदि घाव पहले खुजली से झारम्भ हो 


ता इसका प्रयोग लाभकारी हांता है। 
लाइफोपोडियम (,/009007ए॥) ३०--यदि घाव म से रक्त निकल 


रहा हा ता इसका प्रयोग लाभकारी होता है। 
ग्रेफाइटिस (0729/7०5)--यदि घाव में से शहद की भाँति गाटा 


लेस निकलता हो ता इससे लाभ हाता है। 
कमोमिला ((क4707॥॥9) ३०--शरीर पर लाल दान भ्राकर 


घाव बन जाए तो उसके लिए यह उत्तम झोपधि है । 

घावो को केण्ड्ला मदर टिंक्चर को पानी मे डालकर उससे सदा साफ 
करते रहना चाहिए। 

त्वचा का फट जाना 

पटोलियम (एऐ७&४06०॥) ३०-यदि बच्चा मिट्टी मे सेलता हो 
और उसके का रण उसकी स्वचा फट जाती हो तो उसके लिए यह प्रोषधि 
उत्तम है। मे 
न्ेट्रम भ्यूर (ए8एा )/ण) ६ एक्स, १२-एक्स--गर्मी के मौसम 
मे त्कुचा फ्टसे पर यह लाभकारी हाती है । 


४ ह 2 
मानसिक रोग कारण और लिवारण ६ १६१४ 
४ 3 288! रीर के ने 
एगरोकस (4 890078) ६, ३०--पैरो पर श्रथवा शरीर के किती 
भाग मे दरार सी पडने पर इसका प्रयोग करना चाहिए ४... ९ दि उन 
नाइट्रिक एसिड (५0 ००) ३०--जब प्वचा>कालोपड-जाए४” 
और ठण्डा पानी डालने से चैन मिले तो इसका प्रयोग लाभकारी होता है।। ४ 


बालो की सोकरी 35५ 2226 


सीकरी न केवल बच्चो के यह तो बडो के सिर पर भी हा जाया करती 
है। आरम्भ से यदि इसकी रोकथाम न की जाए ता इससे अधिक हानि 
होने वी सम्भावना होती है । श 

सल्फर (50907) १०--सप्ताह में दो-तीन बार इसका प्रयोग 
करने से यह जड से मिट जाया करती है । 

सिर पर लगाने के लिए झलिव आयल वहुत उत्तम है। 

फोडे-फुंसियाँ 

फोडे फुसियाँ बच्चो को प्राय होते रहते हैं। उनवी चिकित्सा यदि 
तुरत करा ली जाए तो उससे श्रधिक हानि होने की सम्भावना नही 
रहती । 

झानिका (87708) ३-एक्‍्स--गर्मी में मुख पर फोडे निकल झायें 
भ्रोर बे बहुत क्ष्टदायक हो तो इसका प्रयोग उत्तम दै। 

फलकेरिया काब ((वव८्थ८४ 0थ०) ३०-मोदटेनताजे बच्चो के 
लिए यह उपयोगी भ्रोषधि है । 

सल्फर (5४9४0) ३०--नलकेरिया काबं से पूर्वे रोगी को यदि 
इस भोषधि का सेवन कराया जाय तो उत्तम है। 

लाइकोपोडियम ([./00900॥0ए7) ३०--द्ुगधयुक्त रक्तमिश्रित 
फोडा मे स्राव हाने पर इसका प्रयोग लाभकारी हावा है। 

_ हीपर सल्फर (प्र८७क/ 500॥77) ३०-सिर पर फोडे मिकला 

आयें तो इसका प्रयोग लाभकारी होता है। 


ग्रेफाइटिस (5789॥(४४) ३०--शहद वी भाँति गाढा स्राव निकलता" 
ही ता उसमे यह उपयोगी है १ 


जूछँ 
सिर यदि य'दा रहे तो उसमे जूएं हा जाया करती हैं। इसलिए सिर 


को सद्मा साफ रखना चाहिए। मैले-कुचले बच्चे ही नही बडा के सिर परः 
भी इसके कारण जूए पड जाती हैं 


१४४ /मानप्तिक राग यारप भौर निवारण 


रत टाक्स (९४05 70९)--सुजली ये साथ यदि वच्चा जलन भी 
श्रनुभय परे, कराहै भौर राय तो इसवा प्रयाग लाभवारी होता है । 


मस्से भोर तिल 


ये तक्षण घम रोग से सम्बीधत हैं। वभी-यभी य नवजात शिश के 
चरीर पर भी देसने को मिल णाते हैं। यदि प्रारम्भ म॑ इतवी ठीव 
चिवित्सा पर ली जाएं तो इतसे मुक्ति मिल सकती है। 

चूजा क्यू (॥789 0)--इसको मिलता शुगर मे मिलाकर सेवन 
गा चाहिए और मदर टिाचर को रई से तिल या मस्स पर लगाता 
चाहिए । 
सल्फर (50)ग07) ३०, २००--यदि शिशु वी माता पित्ता में एस 
लक्षण हो तो उनको भी झ्रापधि वा सेवन कराना परमावश्यक है जिससे 
कि भावी बालक इनको उत्त राधिहार मे प्राप्त तरत से बच जाएं। 


घाव 


गदे रसे जाने वाले बच्चो के काना के पीछे या वगल मे झ्यवा जंघी 
मरप्राय घाव बन जाया करते हैं। 

सल्फर (509007) ३०--यदि घाव पहले खुजली से झ्ारम्भ हां 
तो इसका प्रयोग लाभकारी हाता है। 

लाइफोपोडियम ([.,/०००7००।ए॥/) ३०--यदि घाव में से रक्त निकल 


रहा हो तो इसका प्रयोग लाभकारी होता है। 
ग्रेफाइटिस (5799/765)--यदि घात्र मे से शहद की भाँति गादा 


लेस निवलता हो तो इससे लाभ होता है। 
क्मोमिला (00३70) ३०--शरीर पर लाल दाने श्रावर 


घाव बन जाए तो उसके लिए यह उत्तम झोपधि है । 
घावों को #ंण्ड्ला मदर टिवचर को पानी मे डालकर उससे सदा साफ 
करते रहना चाहिए। 
त्वचा का फट जाना 
पटोलियम (7८४०!७४700) ३०-यदि बच्चा मिटटी म सेलता ही 
और उसके कारण उसकी खचा फ्ट जाती हा तो उसके लिए यह ग्रोषधि 


उत्तम है। मी 
लेट्रस म्यूर (ए४(०गा ऐशीण) ६ एक्स, १२ एक्स-गर्मी के मौसम 


मे त्कूचा फ्टने पर यह लाभकारी हाती है । 


मंत्री मय 
मानेसिद' रोग वारण भौर गवास्प (पर 


_क्ष्से 2 8 283 रन 
एगरोक्स (88४70005) ६४ रै० पर भयवा शरीर कै किसी” 
आग में दरार सी पडने पर इसवा प्रयाग वरना चाहिए [६.१ « ४ ०«००+०« 
नाइट्रिक एसिड (0000 ०0) ३०--जब त्वचा वाली पड़न्जाए” 
पर ठण्ठा पानी डालने से चैन मिले तो इसवा प्रयोग लाभवारी होंतो है १ ' 


बालो की सोकरी 0005४ 


सीकरी + कैवल बच्चों वे यह तो बड़ो वे सिर पर भी हा जाया के रती 
है। भारम्म से यदि इसकी रोकथाम न फो जाए तो इससे प्रधिक हानि 
हाने वी सम्भावना होती है। 

सत्फर (5णण्ाण) ३०--सप्ताह में दोन्‍तीन बार इसका प्रयोग 
बने से यह जड से मिट जाया व रती है! 

सिर पर लगाने के लिए झ्ालिव भायल वहुत उत्तम है। 

फोडे-फुंसियाँ 

फाडे फुसियाँ बच्चा को प्राय होते रहते हैं। उतवी चिकित्सा यदि 
शा कराली जाए तो उससे भ्रधिक हानि होने की सम्भावना नहीं 
रहनी | 

आनिका (४7॥709) ३ एक्स-गर्मी में मुख पर फाडे निकल पायें 
और वे बहुत कष्टदायक हो तो इसवी प्रयोग उत्तम है।. 

क्लकेरिया काब (080०4708 0४) ३०-मोदेनसाजे बच्चों के 
लिए यह उपयोगी झोषधि है। 

सल्फर (5प्प्तापश) ३०--हलवेरिया काब से पूव रागी को यदि 
इस भ्राषधि का सेवन कराया जाय तो उत्तम है । 

लाइकोपोडियम (./००9००॥00) ३०--दुगधयुक्त रक्‍्तमिश्रित 
फोडी मे खाव होने पर इसका प्रयोग लाभकारी होता है। 

_ होपर सल्फर (प्र6७2 $9]907) ३०--सिर पर फोडे निकल 

आये तो इसका प्रयोग लाभकारी होता है। 


रा ग्रेफाइटिस (9789॥723) ३०--शहद वी भाँति गाढा स्राव निकक्‍्राता 
हो तो उसमे यह उपयागी है। 


ज़ूऐँ 
सिर यलि गररदा रहे ता उसमे जुएँ हा जाया दरती है। इसलिए सिर 


का सदा साफ रखना चाहिए। मैले-कुचले बच्चे हो नहीं बढा के सिर परः 
भी इसके कारण जूएँ पड जाती हैं । 2 के 5 


१४६ | मानसिक रोग वारण भौर निवारण 


स्टापं सगेरिया ३२० भौर वायोरे मिवः नेट्रस ग्यूर ६ एक्स गे अयोय से 
सिर की जूए नष्ट हां जाती हैं। ये सामे वी ग्रापधि हैं। 

सिर पर लगाने के लिए सेवाडिल्ला मदर टिक्‍्चर की एक बूंद भौर 
पंद्रह बूद पानी ने झनुपात मे पानी तैयार बरके सिर का नित्य साफ 
करन से भी जूए साफ हा जाती हैं। 


कान में पीडा 


बच्चे वो सर्दी-जुबाम होने भ्रथवा खसरा हान के बाद, या दाँत 
निकालते समय उसके कान मे दद हा जाया वरता है। इससे वच्या दुखी 
रहता है। परेशान रहता है। 

इसकी चिकित्सा इस प्रकार है-- 

एकोनाइट (8००४०) ३०--शुष्प, सद हवा में कान दद वी प्रथम 
भ्रापधि है। 

बेलाडोना (8७[9060779) ३०--यदि कान लाल हां तो निरतर 
इसका प्रयाग बरना चाहिए। कई बार भ्रधिक कप्ट हाने पर बेलाडोना 
मदर टिक्चर की एक बूद ड्रापर से कान भे डालने से लाभ होता है। 

कमोमिला (2087707॥/9) ३०--दाँतो के दिनो मे मदि कान म 
पीडा हो ता इसका प्रयोग उत्तम है । 

मग फॉस (!७४ ?॥05) ३ एक्स--कान दद की यह प्रचूवः दवा है। 
इससे दद तुरत बद हो जाता है। 

पह्सेटिला (?7580॥9) ३०--नजला थम जाने के बाद कान में 
दद हां तो उसके लिए यह उत्तम आपषधि है। 

होपर सल्फर (स«एक्ष 5पफ्ाण्य) ६--कान में फुसी हो तो इसका 
प्रयाग लाभकारी होता है। 

अजुनी 

आँख के उपर या उसके पास हाने वाली छाटी-सी फुसी है। यह 
बच्चा का ही नही बडो का भी हो जाती है। पहले झाख लाल होगी, उसके 
बाद अजुनी दाने की शकत की वन जाती है । क्सी किसी मे दद होता है 
किसी मे नही भी होता । 

पल्सेटिला (?ण54४8) ३०--यह इसके लिए उत्तम भोपधि 


मानी गई है। है 
सल्फर (8ग/्ाएए) ३०--जब अजुनी मे खारिश हो तो उस भवस्था 


में इसका प्रयोग लाभकारी हाता है। 


मानसिक रोग कारण झौर निवारण | १४७ 


होपर सहफर ([7090 5ण७॥ए-) ६--पकने वाली भ्रजुनी में इसको 
देने से लाभ होता है। इसके प्रयोग से दाना फट जाता है श्र साफ हो 
जाता है। ध 

स्टाफेसगेरिया (9095क270)_ ३० २००-ल्‍्यदि वार बार 
अजुती हाने का स्वभाव हो ता इसका प्रयोग लाभवारी होता है। 

बेलाडोना (8०॥80०078) ३०--अ्रॉज के आम-पास लाल हते ही 
इसका प्रयोग करना चाहिए। 


टिटनेस 


एमा माना जाता है कि नाडू 'नेवल कोड द्वारा बच्चे के मेहदण्ड में 
कसी प्रकार का वीडा धुस जाने के कारण यह रोग हो जाता है। यदि 
परिवारिका अ्रथवा माता के हाथ गदे हो झथवा बच्चे या उसकी 
परिचारिका के वस्त्र गदे हा तो उनके माध्यम से यह नाडू मे पढुँचकर 
मेरतण्ड मे पहुँचता है। 
यह रोग जब हाता है तो जबडे बद हो जाते हैं । यह भयानक रोग 
माना गया है। बच्चा मा का दूध भी नही पी सकता । उसकी मुद्दित्मा बंध 
जाती हैं तथा सारा शरीर भ्रक्डने लगता है। ज्यो ज्यो दौरे पडते हैं कष्ट 
चढता जाता है। 
रु राम से मृत्यु का भय भी रहता है। 
एकोनाइट (8००॥॥०) ६, २०--अरदिं ठण्ड के कारण गझ्रारम्भ हो, 
बच्चा बेचेत और लगातार रोता चिल्लाता हो तो इस दवा वा सेवन 
करान से लाभ हाता है। 
नकस बोभिका (]२ए४ ४०७॥०७) ३०--कई दिन तक शोच न हुआ 
हो और ऐसे लक्षण आ गए हो ता इस भोपधि का प्रयोग उत्तम है। 
बेलाडीना (8०॥[400043) ३१०--थ्दि नाभि सूजी हुई हां तो उन 
लक्षणां मे यह उत्तम ओषधि है। 
बन (यम) ३०--अ्रवडन कम्पन भौर थिरकत 
झोर जबडा कठिनाई से खुलता हा तो इस ओपधि का जल्दी-जल्दी प्रयोग 
में लाना चाहिए। 


इस्नेशिया (80309) ३०--यदि एसा भास हो कि माँने दुखद 
अ्रवस्था मे भ्रथवा त्रोध में बच्चे को दूध पिलाया है उसके अन-तर इस 
आपधि का प्रयोग अति लाभकारी सिद्ध हागा। र 

झानिका ३० हाईप्रोकम ३० (&कतात्व घ+फ़द्याण्प्रण) ३०--चांट 
लगने या जस्म हा जाने के कारण टिटनेस के लक्षण दिखाई दें तो प्रानिका 


१४८ [ मानसतिय रोग परारण भौर नियारण 


३० देन ये उपरात हाई प्रीयम ३० प्रयोग कराना चाहिए। 

यह टिटनेस वी उत्तम झापधि है। 

घाव पर वेल्टूला लाशन पानी सम मिलावर या झालिव भायल म 
मिलावर लगाया जा सबता हैं। 


मननजाइटिस 


अया-य रागो वी भाँति यह भी भयानक रोग ही है। यह प्रधम सिर 
दद से प्रारम्भ हाता है। जय वच्चा रोता चिल्‍लाता है, उसकी देसभाव 
ठीक नही हाती, सिर इधर से उघर पठकता है। श्वास और नांडी की 
श्रनियमितता, उलटी, भ्ाँख था भेंगापत भौर साथ में ज्वर, गदन भोर 
फिर के पिछते भाग मे पीडा भ्रादि लक्षण हैं। 

एपित (89)5$) ६, ३०--बच्चा जब भ्राधी नीद मे चीखता चिल्लाता 
है ता इन लक्षणों मे यह भ्रच्छी आपधि है । 

बेसिलिनम (मय) २००--यदि माता पिता में पुरानी 
खाँसी, दमा भ्रथवा यक्ष्मा का इतिहास हो तो इस श्राषधि वी एक मात्रा 
सप्ताह में एवं दो बार देने से लाभ होता है। 

हेलिबोरस (प्॒७॥७७०75$) ३०--गदन झौर सिर बे पिछले भाग म 
हू पीडा, बच्चे का सिर पटकना, इन लक्षणा मे इसका प्रयोग लाभकारी 

॥ 
मिरतर ज्वर 


कभी-कभी बच्चा को ऐसा ज्वर भो हो जाता है जो कि ठीक होन मे 
नही ग्राता। उसके लिए निम्न आपधियाँ हैं-- 

पल्सेटिला (20]888/4) ३०--पेट को खराबी के साथ यदि ज्वर 
हो ती उसम यह उत्तम ओपधि है। 

फरम फॉँस (एथ्याएा 205) १२ एक्स, ३०--यह ज्वर वी उत्तम 
झोपधि है। 

जेल्सेमियम (025९गाए्या) ६, ३०--निढाल बच्चा बुपार से 
चुपचाप पडा रहता है ता इससे बहुत लाभ होता है। 

यदि इसको फरम फास १२ एक्स के साथ बारी-बारी से दिया जाए 
ता झाशातीत सफ्लता मिल सकती है। 

एण्टिस ऋड (/शांगा (700) ३०--भूख न लगती हो, जिद्धा 
वर सर्फद मेल वी परत जमी हुई हो इस ओपधि के सेवन से ज्वर दूढ 


जाएगा। 
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घिना (008) ३०--मल में सूतिका हृमि हो तो इस प्रवार वे ज्वर 
में यह भोपधि बहुत ही श्रेष्ठ भावी गई है। 


दृघ उलटना 
यह सामाय रोग माना गया है। 
नबसे बोभिका (7६ ए0ए०9) ३०--पब्ज वे साथ बच्चा दूध 
उसट देता हो तो इस भ्रोषधि के सेवत से लाभ होगा। 
पश्सेडिसा (?प820॥4) ३०--माँ वापेट सराब रहता हा श्रौर 
बच्चा दूध पीकर दही वी भांति निवाल दे ठो यह उत्तम श्रापध्चि है। 
र॒पूम ([२॥९ए॥) ३०--दूध उलटने पर प्रहृत खट्दी दुग ध॑ धाय' 
और बच्चे के शरीर भे भी खट्टी 'वास' भाती हो तो यह भराषधि प्रति 
लाभकारी सिद्ध होगी। 5 
एयूजा (8९०॥॥०५७) ३०--दूध पीते ही बच्चा दूध उलद दे त्ता इसवे' 
सेवन कराते से वह अ्रवश्म वद हो जाएगा । 
कलकेरिया काब (0४९४०2 (70) ३०--जब दूध उत्तटने के साथ 
दुग धयुवत भ्रतिसार भी हा तो इस भोषधि का मिरतर प्रयोग करते रहना 
चाहिए। यह बहुत उत्तम झ्ोषधि है। 
इपिकाक ([9००४०) २०--वच्चा जो दूध उलटता है उसमें यदि लेस 
हो तो उसके लिए यह भ्रत्यन्त उपयोगी प्रापधि है। 
फ्ियाजोद (((75506) ३०--जब दूध उलटने का लक्षण पुराना हो 
जाए ता इस भोपधि का प्रयोग कराना उत्तम होता है। 
हिचकी 
यदि दिन में एक-दो वार अच्चे का हिचबी झा जाए तो यह भ्रच्छा 
लक्षण है। वितु यदि भ्रधिक बार झाये तो मीठे जल के पिलान से शा 
हो जाएगी। 
है इसके जिए नवस वोमिका ३० भर कार्वोवेज ३० भी उत्तम श्रोषधियों 


नाक का रुक जानता 
सामा यतया यह देखा जाता है कि सर्दी वे' कारण बच्चे वी नाव स्क्‌ 
जाती है श्वास रुक जाता है ऐसे लक्षण प्राय देखन में आते हैं। 


डह्कामारा (90८थ74०) ६-र्मी केअत मे, वरसात के बाद 
इस आपधि के प्रयोग से बच्चे को लाभ होता है। ह 
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३० देने के' उपरात हाई प्रीकम ३० प्रयोग कराना चाहिए। 
यह टिटनेस वी उत्तम ग्रावषधि है। 
घाव पर बेल्डूला लाशन पानी में मिलाकर या प्रालिव प्राय 
मिलाकर लगाया जा सकता है। 
हा 


सेननजाइटिस 


भ्रया-य रोगो वी भाँति यह भी भयानक रोग ही है। यह प्रथर्मा 
दद से भ्रारम्भ हाता हैं। जब बच्चा रोता चिललाता है, उसकी देखभ 
ठीक नही हाती, सिर इधर से उधर पटकक्‍ता है। श्वास भर नाडी 
श्रनियमितता, उलटी, भ्राँस का भेंगापन भौर साथ मे ज्वर, गदन भर _ 
सिर के पिछले भाग मे पीडा भादि लक्षण हैं। रु 
एपितत (/0॥3) ६, ३०--बच्चा जब भ्राधी नीद मे चीखता चिल्लार | 
है ता इन लक्षणों मे यह भ्रच्छी झोपधि है । 
बेसिलिनम (820॥70७)) २००--मदि माता पिता मे पुरान 
खाँसी, दमा ग्रथवा यक्ष्मा का इतिहास हो तो इस भ्रापधि वी एक मात्र” 
सप्ताह में एवं दो बार देने से लाभ होता है। 
हेलिबोरस (0!०७०7०४५) ३०--गदन झौर सिर के पिछले भाग मं" 
हे पीडा, बच्चे का सिर पटकना, इन लक्षणा मे इसका भ्रयोग लाभवारी , 
4 
घ 
निरतर ज्वर + 
कभी-कभी बच्चो को ऐसा ज्वर भी हो जाता है जो कि ठीक होन मे 
नही झांता। उसके लिए निम्न ओपधियाँ हैं-- 
पल्सेटिला (2०।$90!8) ३०-पेट की खराबी के साथ यदि ज्वर 
हो तो उसमे यह्‌ उत्तम श्रोपधि है । ! 
फरम फास (एाएय 7॥05) १३ एक्स, ३०-यह ज्वर वी उत्तम 
झोपधि है। 
जेल्सैमियम (005छ7फ7) ६, ३०--निढाल बच्चा बुखार से 
चुपचाप पडा रहता है तो इससे वहुत लाभ होता है। 
यदि इसको फैरम फॉस १२ एक्स के साथ वारी बारी से दिया जाए 
ता भाशातीत सफ्लता मिल सकती है। दे 
एण्टिम ऋड (4ाता7 (प्व) ३०-- भूल मे लगती हो, जिद्वी 
पर सफेद मेल को परत जमी हुई हा इस आझ्रापधि वे सेवतस ज्वर ढूढ 
जाएगा। 
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एंसे बच्चे को सामा-यतया संख्य रोग हो जाता है। 

इस ग्रवस्मा मे बउ्चे वा त्तापमान भी सामा य से ऋधिव रहने लगता 
है। बई बार ऐसा भी होता है वि यह धिकायत दाँतो ने दिनो से प्रारम्भ 
होती है। 

आरम्भ में जैसा कि ऊपर बताया गया है वि प्रसृता ओर शिशु वो 
मल्फर ३० या २०० को मात्रा अवश्य देनी चाहिए। उसवे सेवन से इस 
प्रकार के सत्र रोगा से सुवित मिल जाती ह। 

बदि सूधा रोग का लक्षण सामने झा जाए ता उस पवस्था मं भी 
झत्फर ३०,३०० मो मात्रा देने ब' बाद वालक का कलके रिया काव पर 
रखना चाहिए ! 

उरयाबोई पगणय लतक्षय न हा तो और बच्चा लम्बा पतला हातों 
कलकेरिया फॉस ६ एक्स बायोत मिव वई दिन तव' खिलाते रहने मे जहाँ 
बच्चा दोत आसानी से निशाल लेगा वहीं सूखने से भी बच जाएगा । 


३ 
कसर 
बीसर वह भपानक झौर दुश्साध्य रोग है जिसके विचार मात्र से ही 
मनुष्य को कपकपी झा जाती है| ऐसी धारणा है कि जिसको यहू रोग लगे 
गया उप्के प्राण लेकर ही रहता है। 
तदपि निराध हाने से तो इससे छुटकारा नही पाया जा सकता | 
होमभ्यापथी मे धोषधियो वे भण्डार वी कमी नही है, कितु दुख इस 
बात का है कि इस झोर निसी का ध्याव सहसा जाता ही नहीं हैं। श्रोपधि 
विज्ञन तथा ग्रायुविज्ञान के क्षेत्र म तई-नई खोजें की जा रही हैं। भ्रभी 
भी प्रयोग जारी हैं वि"तु इस विषय पर जो प्रयोग ओर अनुभव पढले 
प्राप्त किये जा चुके हैं उनके प्रयोग के लिए ने ता डाक्टर का प्रो-साहित 
8 हा है भर त ही होम्योपेथिक प्रस्पतालों की कोई व्यवस्था की 
जाती है। हे 
प चैसर वी राक्याम पर अवेवण फरने के लिए करोड उुपय॑ व्यय 
४7» , विय्येजा रहे हैं, तदपि इसका विस्तार बढताजा रहाहै धोर महेंगेसे 
+पहेंगा इलाज कराने पर भी इसके रोगी विरतर मश्ते ही जा रहे हैं। आज 


रू 
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नवस यो मिका (२०४५४ ४०ज॥००) ३०--पहले वायाँ सथुना बाद हांता 
हो झौर फिर दायाँ, इस प्रवार धारी-बारी से नथुने वट होने पर इसका 
प्रयोग बहुत हो सफल सिद्ध होता है। 

एमानिया बाच (#शाधाण्राक्ष एथा०) ३०--नाव से पानी बहता है 
कितु नाव बद है बच्चा बेचने रहता है, उस अवस्था म इसक प्रयाग से 
बद नाक सुल जाएगी । 

एम टाट (6707 787/) ३०-यदि छाती में गढगडाहट वे 
साथ नाक धाद हो निमानिया के लक्षण हा तो भी, इन सबम यह उत्तम 
आपधि मानी गई है। 

सम्बूकस (507 0प0८७5$) ३०--श्वात में कष्ट, नाव बंद आर शुप्क 
लेटे रहन पर बच्चे का वष्ट वढता है उस अवस्था में इस भ्रापधि का 
प्रयोग भ्रत्यत लाभकारी होता है । 

केमोमिला ((॥७7707॥8) ३०--वच्चा के पर उठाये जान पर 
और खुली हवा म चैन ग्रनुभव बरे ता इसका सेवत कराने से उसका 
चिड़चिडापन ठीक हो जाएगा। 

आासेनिक्म (५8०2700॥) ३०--नाक का बहना, हाठो का जजाये 
या खारिश पैदा बर जिससे बच्चा बेचैन हो, थार वार प्यास लगे कितु 
बहुत थोडी ता इन लक्षणा म॑ यह उत्तम आपधि है। 


काली खाँसी 


यह छूत का राग है। श्रधिवाश वंच्चो को यह हो जाया करता है। 
इसकी अ्रवधि भी लम्बी होती है। यह प्राय तीन सप्ताह से छ सप्ताह तक 
रहती है। 
बलाडोना (26॥400079) २३०--वच्चे का मुख लाल हो खाँसत 
खाँसते अधिक लाल हो जाता हो । यदि झारम्भ म॑ ही इसका प्रयोग किया 
जाए तो रोग की राक्याम जल्दी हो सकती है। 

प्रेफाइटिस (9799॥#7005) ३०--काली साँसी वी यह उत्तम भ्राषधि 
है। खासते खाँसते बच्चे का उलटी झा जाती है, आक्रमण जल्दी जल्दी 
होता है, इस प्रकार के रोग म यह उत्तम आंपधि है । तीन-तीन धण्दे बाद 
देते रहने से रोग सवथा ठीक हा जाता हे । 


सूखा रोग और हडिडयों का टेढा होना 


जिन बच्चो को समुचित आहार नहीं मित्रता और जिनका श्राहार 
ठीक प्रवार पचकर उसका रस नहीं वन पाता और रस से रक्त नहीं बतता 
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ऐसे बच्चे को स्मामा यतया सूखा रोग हो जाता है । 

इस अवस्था में बच्चे या तापमान भी सामा य से अधिक रहने लगता 
ही ा बार ऐसा भी होता है वि यह शिकायत दाँतो के दिनो से भ्रारम्भ 

रत 

झारम्भ मे जैसा कि ऊपर बताया गया हूं कि प्रयूता और शिशु को 
सल्फर ३० या २०० की माया अवश्य देनी चाहिए। उसके सेवन से इस 
प्रकार के सब रोगा से मुक्ति मिल जाती है। 

यदि सूखा रोग वा लक्षण सामने झा जाए ता उस प्रवस्था मे भी 
सल्फ़र ३० २०० की मात्रा देने वे वाद बालक वो कलपे रिया काव पर 
रखना चाहिए। 

ज्वरयावीई भ्रय लक्षण न हा तो और बच्चा लम्बा, पतला हो तो 
बालकेरिया फाप्त ६ एक्स यायोते सिक कई दिन तक खिलाते रहने से जहाँ 
बच्चा दाँत ग्र/सानी रे तिकाल लेगा वहाँ सूखते से भी बच जाएगा। 


सके 
कसर 

कैंसर वह भयानक झोर दुश्साध्य रोग है जिसके विचार मात्र से ही 
मनुष्य को कपकपी झा जाती है। ऐसी धारणा है कि जिसको यह रोग लग 
गया उसके प्राण लेकर ही रहता है। 

तदपि निराश होने से तो इससे छूटका रा नही पाया जा सकता। 

होम्योप॑थी से श्रोपधियों के भण्डार वी कमी पही है, कितु दुख इस 
बात वा है कि इस ओर किसी का ध्यान सहसा जाता ही नही है । भोषधि 
विचान तथा झायुविचान के क्षेत्र मे नई-नई खोजें की जा रही हैं। भ्रभी 
भी प्रयोग जारी हैं कितु इस विषय पर जो प्रयोग झौर अनुभव पहले 
प्राप्त क्ये जा चुके हूँ उनके प्रयाग के लिए न तो डाक्टरो को प्रोत्साहित 
आर ५ है श्रौर न ही: होम्यापैथिकः अस्पताला की कोई व्यवस्था वी 
जा 

कसर वी रोकथाम पर अवेषण करने के लिए करोड़ो रुपये व्यय 
किये पा रहे हैं, तदपि इसका विस्तार वढता जा रहा है झौर महेंगेसे 
महूँगा इलाज करामे पर भी इसके रोगी निरतर मरते ही जा रहे हैं। प्राज 
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तक यह पही गुना मे धाया है वि भगुर गैर या रायी प्रमुत्त प्रस्मतान 
भयवा डॉरटर से पिशित्सा बराद मे उपरात नीरोग हा या है। 
जिसका एन थार पता संग गया विः उसया केसर रोग हा गया है तो 
बस फिर यह भपा जीवय भी पड़ियाँ गिनना प्रारम्भ यर देता है। गमर 
का नाम ही दाग भयावह है वि बस शुछ - पूछ्धिय। बटाचित राग इगना 
भगावह न हू विःतु इस विपय मे जा प्रचार जिया जाता है, उसमे कारण 
यह भयावह हो गया है । 
मगंसर विशेष तया उसप घिव्रित्मव यहू ता स्वीकार यरत हैं गिः 
इसय जाडही से जाँचा पही था सता सो भी निरतर इस नाम की रट 
सगान सथा सन्‍लह प्रकट करन से रागी या जीत॑ जी मृत्यु वी पडियां गिनने 
पर वियश मर दत हैं। बीस सौस हजार रपया इसयी साधा रण-सी चिकित्सा 
पर व्यय हा जाना तो सामाय प्ती यात है। इससे ही कल्पना ती जा सकती 
है उस सामा'य भारतोय वी क्या दुदशा होगी जिम्ततों धीरे से यह बता 
लिया जाय कि उसके भरमुत्र भ्रम में डॉक्टरों यो 'बसर' हाये या स हेह है। 
मैं यहूँ पर स्वानुमव थी एड पटना वा उल्लेस कर रहा हूं । 
एग' दिन मेरे पात पधेड प्रायु के पति-पत्नी भाये। पत्नी वा कहना 
थावि उसके वित या मु हाता है। बैठे यंठे दिल घबरान सगता है। 
एलोप॑थी यी चिकित्सा यराई डॉस्‍्टरों वा बहना है वि हृदय मे कुछ 
विवार भा गया है । 
होम्मरपभिव सिद्धान्त के भ्नुसार मैंने उस महिला वा सारा इतिहास 
सुना। प्राय पथ्टा पूछताछ वरने तथा लक्षण समूह एकत्रित व रने के बाद 
मेह निष्फप निकाला कि वह वात राग से पीडित है जिसका दवाव हृदय 
पर पडता है। जिसको हम साधा रण शब्दी मे 63$08/48/4 भववा (085- 
85 बह सकते हैं। 
चिकित्सा प्रारम्भ बरने से पूव मैंते उस महिला को उसके खान-पान 
से सरमम्बा धत कुछ निर्देश दिये। उसका बताया कि इस झवस्था में उसका 
बयां खाना चाहिए झौर क्या सही सात चाहिए तथा कुछ ऐसे पदाय भी 
बताये कि जितया सेवन उसको बिलकुल नहीं करना चाहिए । रोगिणी 
के कहा यया कि वह चार दिन बाढ़ ग्राकर भपनी स्थिति का वणन कर। 
चार दिन बाद जब रागिणी भाई तो उसने बताया कि वह अपनी 
स्थिति मे कुछ सुधार सा झनुभव कर रही है। वायु का प्रकोप ऊपरको न 
होने से उसके दिल वी धबराहुट कम हो गई थी। केवल पेट में बनने वाली 


गैस का रास्ता आय दिशा दी झोर भोड दिया था। 
एक सप्ताह तक उसको झोपधि दी गईं । उसके बाद उसने बताया 


भानसिद रोग बारण भौर निवारण [ १५३ 


कि वह सवया स्वस्थ है। चिवित्सा पुण होने पर उसधवी हृदय ये 05 
जानिक के रूप मे क्रेटगस-ययू का कुछ दिन तव सेवन ब्रते रहने वा निर्देश 
उदय भौर उसको भाश्वस्त विया वि उसवो बिसी प्रवार वा हृदय रोग 
नही है। हि 
+ इसपदतावे बहुत दिनो बाद वह महिला एवं दिन पपने पुत्र वा 
सेवर मेरे पास भ्राई। वह उस दिन पूण रुप से सातुष्द दिखाई देती 
घी। उत्त दिन भ्पनी पुप्रवधू वी खाँसी थी प्रापधि बे लिए भाई थी। 
बाताजातो में उसने प्रपन 'हुदय रोग! बा फिर उल्लेख बरते हुए बताया 
कि एक दिन वह रसाई मे बेटी सोटो बेल रही थी सौर उसवा वही लखबा 
उस समय भोजन कर रहा है। सहसा उप्त महिला वी प्राँख से भाप करन 
लगे। क्योबि' उस समय उसवो डॉव्टरों की बात क्योट रही थी कि 
उसको हृदय रोग है। इस कारण प्रनायास उसके झाँसू वह जले थे। 
सके ने झपर बार पूछा वि बह यया रा रही है हो उसने उसवो बताया 
नहीं। उसको एक ही भय सता रहा था वि इन बच्चों को छोडवर प्रव 
उस भीध ही इस दुनिया से कुच वर जाना है। 
उसका कहता था कि भ्रव मुझस चिवित्सा वराते के उपर जब वह 
कक डी गई है तो भ्रपनी उस दिन वी घटना पर उप्तपो स्वय हंसी भाते 
लगती है। 
इससे ही प्रनुभान लगाया जा सवता है कि रोग वी भयावहता ये 
पचिश्रण से रोगी के मन पर बया प्रतित्रिया होती है। 
होम्योपैथी के प्रवत्तक हैनिमन न राग के माम यो कभी वाई महत्त्व 
दिया ही नही। उनवा रोगी को यही वहना था दि यह भपना कष्ट वणन 
अर द इसके वाद चिकित्सक वा काय है कि वह निरीक्षण-परीक्षण कर 
रोग वा निदान वर 
क्या रोगी के मन को स्वस्थ श्रौर सवल बनाये रखने के लिए जिससे 
कि रोग से लड़ने के लिए उसबी संजीवनी शवित सुदृढ़ भौर सामध्यवान 
बनी रहे उसके लिए ग्रेट हैनीमेन का यह सिद्धात उपयोगी नहीं ?े क्या 
हम मानव मात्र की भलाई के लिए इसे क्रिया/ वित्त नही कर सकते २ 
डावटर जेम्म टाइलर कैंट का होम्योपैथी में बडा नाम है। वे सन 
१६१६ तक डॉक्टर हनीमेन के सिडाता पर खोज करते रहे है। उसका 
ही यह परिणाम है कि हाम्योपैथिक जगत में उनवा नाम एवं महान 
प्राफेतर श्रौर चिकित्सक के झूप मे सम्मान पे साथ लिया जाता है। उहोने 
एक स्थान पर लिखा है * यदि बच्चे हाम्योपैथिए चिकित्सक वी देख रेख 
में बडे हीते हैं तो त उहे कभी यदमा होगा न ब्राइट डिजीज और न हो 
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कभी पोई दुस्‍्साध्य रोग होगा और वे अपनी पूण झायु सुख से जियेंगे।” 
उपयुक्त बाता से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि यदि कसी भी 
रोग वी हाम्योपैथिक चिकित्सा हांती है ता योग्य होम्योपैय यह स्पय ही 
देप लेगा कि रोगी के लक्षण उसने शरीर को बया हानि पहुँचा मक्‍ते 
हैं। लक्षण समूह पर चयन की गई झोपधि उस रागी को किसी भी दुस्साध्य 
राग से बचाने का सामर्थ्य रखती है। 
तदपि स्वास्थ्य के बुछ नियम हैं, जिनका पालन करने वा विधान हर 
चिरित्सा पद्धति मे बताया जाता है। 

.. यदि रोगी झ्रारम्भ से ही होम्यापेथिकः चिकित्सक के ग्रधीन हो ता 
कसर वी सम्भावना को निर्मूल सिद्ध किया जा सकता है। कि तु यह 
सम्भव नही है। क्योकि इस प्रकार का स-देह होने पर रोगी पहले ऐलो- 
पैथ के पास दौडा हुआ्ना जाता है। वहाँ से निराश होने पर कोई भूला- 
भटका होम्योपैथ के पास पहुँचता है शेष तो यो ही अपने प्राण गेंवा देते 


) 

कौसर के लिए उपर्युक्त श्रोषधिया का हम वणन करें उसमे पूव हम 
यह बता देना उपयुक्त समभते हैं वि कैसर की उत्पत्ति का ठीक बारण 
अभी कोई नात नही कर पाया है। तल्पि हैनीम॑न का सिद्धा-त तो अटल 
है। बह यह कि भ्रपती सजीवनी शक्ति को स्थिर बनाये रखिये। झालस्प 
नही करिय श्रौर स्वस्थ रहिये।' 

इसके लिए संवप्रथम सामाय स्वास्थ्य के नियम जसे प्रात काल 
समय पर उठना हलका व्यायाम करना, शौच और समान झादि समय 
पर करके शुद्ध पौष्टिक आहार लेना! मनुप्य के शरीर और मन की 
स्वस्थता के लिए आहार श्रौर विचार ही मुरय है। 

यदि आप स्वस्थ विचार सबल मन और सादा शुद्ध श्राह्दार अपना 
श््ित के अनुसार रखते हैं तो आपको कोई राग नही घेर सकता। यहा 
पर यह प्रश्न स्वाभाविक उत्प नहाता ह॑ कि रोगी तौ फिर भी लिसाई 
देते हैं। वच्चे और स्तिया रोगी है स्त्रियो के जरायु मे कसर हाता हे 
और बच्चे त्यूकोरिया वा शिकार होते हैं। यह सब क्यो २* 

इसका उत्तर स्पष्ट है। यह भांगवाद का युग है । मद्यपान करने वाला 
और अ्रनियमित जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष श्रच्छी-भली पत्नी को 
भी रोगिणी बना दंता है। शुद्ध विचार और आहार वाला रागी क्यो 
हांगा ? होगा भी तो माता पिता की गलतियों के परिणामस्वरूप ही 
हागा जो उसक्ते रक्त द्वारा प्राप्त हुआ है। 

अब हम कैसर की ओपधियों वा उल्लेख करते हैं । 


दटग ण. तर मिब 2 हा 
मानसिक रोग हट कक 
्य १५8... 
कसर का लक्षण समूह हे रु विश पपय ला किका इन 
(की) हैमोग्लालिन वा शरीर में कम हा जानो ग्रेप्नतत्ज गप8 
मिरतर गिरावट, दुवलता प्रनुभव करना । 0 “मल व 
(स) रपत में लास शवत कणा वे झलुपात मे गडबंडी, मुस और त्वचा 
वा श्वेत या काला पडना । 
(ग) लाल कण[८त 0४9ए४०८४)कम होगा रकताल्‍पता व लक्षण । 
(घ) ठायफाइड मलेरिया, पीलिया ल्युकारिया युर्दे झ्थवा फेफ्डा, 
यकृत भ्रादि मे गड़बंडी बे: कारण शरीर की नेसगिक गर्मी म कमी ठण्डा 
पन बढ़ना, झर्थात्‌ सनिवः से परिवतन से ठण्टा लगना, हाथ-पैरो मं 
पमीया। 
(ड) शरीर के कसी भाग से रवतस्राव । 
(च) यारम्वार शरीर दे शिसी भाग में जर्म या फपाडा हाना। 
(छ) किसी प्रकार का निरन्तर स्राव हात॑ रहना श्र्थात्‌ ल्यूव।रिया 
या हि मे जल्दी-जल्दी रक्‍्तस्राव हाना। 
रे जरायु के रोग जो निर'तर होते रहे हैं । 
मे) ढुग धयुक्त साव, फोडा अथवा गले, कान, जरायु से वर्षों तक 
हने बासे स्राव । 
(ज) रसोतियाँ शरोर के किसी भाग मे दद थाली रसौलियाँ प्रधवा 
वि दद वाली रसौलियाँ। 
इन मोटे मो्े सम्भावित लक्षणा मे से किसी एक के भी उुत्पन होने 
पर समय पर हाम्यापैथिक चिक्त्सि हो जाय ता कैसर तो दूर की बात, 
रोगी ठीव हा जायेगा । कैसर न ता सहसा हांता है और न चिक्त्सिक का 
ड बात रोगी पर प्रकट करनी चाहिए। जबकि चिक्त्सिक रोगी को बचा 
चही सकता है ता फिर उसका उसके राग के विषय में बताकर उसका 
मृत्यु के मुख मे धवेलने का जघय अपराध करना भी उसक लिए शोभ 
नीय नही है। 
चिक्त्सिक को यही उचित है कि' यथासम्भव उसके लक्षण! वे अनु 
सार उसनी चिकित्सा कर झौर उसे सात्वना दंता रहे। 


चिकित्सा 
कार्सिनोसिन (2४0४0»7) २००, १०००--यह व सर वा 'वजोड' 


(९०५००७) है । प्र्थात कसर की पस से तैयार की गई ओपधि है। लक्षणों 
के अनुतार सम्भावना होने पर एक मात्रा बडी शक्ति देकर मास दो मास 
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देखें कि रागी मे पितना सुधार होता है। दो सो शवित वी मात्रा सप्ताह 
मं एव बार दी जा सकती है। 

फार्वोनिकम सत्पयूरेटम (0४9ण6णा 5णुएराणआणा) ३० 
२००--ल्यूवोरिया वी भ्रवस्था मे यह उत्तम भोपधि है। यदि लक्षण समूह 
पर ठीव' चयन क्या जाय ता रागी स्वस्थ होता जायेगा । 

इसके लक्षण हैं क्राध, स्वभाव मे तेजी, दष्टि शौर सुनते में घम हांता, 
आँखों वे आगे धुघलापन, स्याठिका को पीडा, पट के निचले भाग में घूमने 
बाली सूजन जैसे वायु बे साथ वाजुश्रा मे लहरो की सी पीडा उठता 
प्रात गहरी नींद श्राना शोर चिता, खुली हवा मे ग्रच्छा अनुभव वरना, 
नाश्ते बे बाद नहाने, गम झौर गीले मौसम मे अस्थस्थता । 

इस झ्रोपधि को कसर से बचने के प्रयोग मे लाया जा सकता है । 

सबाडिल्‍ला (590946॥9)२००, १०००--रोगी का यह भय सताना 
कि उसको वही कसर तो नहीं है । 

इस मानसिक लक्षण पर इस झोपषधि का सेवन बहुत उत्तम है। 

एक रोगिणी जिसके स्तम मे फोडा होने से वह चिन्तित थी कि कहीं 
उसको कसर तो नही हो गया उसको २०० शक्ित की मात्रा से लाभ 
हुभा। 


विभिन अगो के कसर की चिकित्सा 
१गला केलि झआायोड २००, १००० 
२--जीभ केलि साइनेटम २०० १००० 
३--हडडी. आयेडम, झरम मेदेलिक्म २००, १००० 
४--छाती.. आर्सेनिकम एल्बम, फाइटोलाको 
५--मक्ृत कोलेस्ट्रियम ३०, ३०० 
६-पट काण्डूरगू 
७--जरायु. लेपिस एल्बम, फार्वो एनिमेलिस 


कसर की पीडा से तत्काल लाभ करने वाली ओवषधियाँ 
एपिस, सैड़न, मैग फॉस मारफीन झोपियम, कलिफास 
साइलीशिया। 


कुछ अनुमृत प्रयोग 


ब्लड प्रेशर 

ब्लड प्रेशर इस युग मे सामा-य-सी बान हा गई है। पाचनत्रिया का 
दोप इसका मूल वारण है। प्रात साय भ्रमण करना हल्का जलती पच 
जाने वाला पौष्टिक भोजन खुली हवा भौर चिता से मुक्ति यदि इन 
सावधानियों पर ध्यान दिया जाय तो ब्लड प्रेशर से मुवित मिल सकती 
है। श्र्यात नियमित जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति ब्लड प्रेशर का 
शिकार नही हो सकता । 

केलि फॉस([(७॥ 9॥05) ३० एक्स--वद्धावस्था, थकावट, दिमागी 
वार को स्थिति मे इसका प्रयोग लाभकारी है। 

'फेटेगस-क्यू (278402५५)--इसके निरतर प्रयोग से हृदय को बल 
पिलता है भर इस प्रकार रक्तचाप से बचा जा सकता है। 

हेलका व्यायाम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत प्रावश्यक होता 
है। यदि प्रावश्यकता पड़े तो मात्र 'शवासन भी व्यायाम का ही काम 

देता है। इससे रक्त के बहाव म साम्यता भ्राती है। 

हार्ट अटेक 

दि को ही भाँति पभ्राजकल हाट भ्रटैक की बात भी बहुत सुनने 
न मिलती है। जब मनुष्य के शरीर से अधिक रस निकल जाता है 
बे वारण उसका हृदय दुबल हो जाता है। मनुष्य का चाहिए कि 
नह अपनी इच्छाओं को सीमित करे। जो लोग प्राणायाम करते है उनको 
है लाभ होता है। धन का अत्यधिक लोभ भी हृदय को दुबल कर देवा 


आधुनिक युग में इसके भोपधि के रूप म॒ लहसुन की बडी चर्चा है। 
कि तु होम्योपैथिक भेटिरिया मेडिका मे इसकी प्रोपधि का बहुत पहले 

ख किया जा चुरा है। 

नई खोज वे अनुसार सुनने मे आया है कि लहसुत के स्पश मात्र से 
हदय आवात से बचा जा सकता है। इसकी विधि हैँ प्रात काल उठकर 
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शौच भादि स निवृत्त होने के बाद लहसुन वी एवं गाँठ दाना हाथो मे लेबर 
मुटिठ्याँ वद बर लीजिए। यह वाय प्रतिदिन पद्धह मिनट तक बरना 
चाहिए। इसे नित्य के व्यायाम का एवं भाग मानकर वर लेना चाहिए। 
जो ऐसा करेगा उसको कभी हृदयाघात नही होगा । 

यह करने पर भी प्राकृतिक नियमो का पालन करना त्तो प्रावश्यवः है 
ही | लहमुन हाथ मं पकड कर उसके साथ खेलने स बह बात नहीं बनगी 
जिस उद्देश्य म उसको हाथ लेने का विधान बनाया है| हाँ, इतना किया जा 
सकता है कि लहसुन को मुटठी मे दबाकर प्रात काल पद्रह मिनट तके सर 
क्र ली जाय। 

क्रेटेगस-बयू हाट दानिक है। इसबी दस दस बूदें प्रात और साय ताजे 
जल म॑ डालकर प्रयोग करन से जहाँ इससे हृदय स्वस्थ होगा वहां प्रायु म 
भी वि होगी। 

जिन बच्चा को विवाह श्लोर भविष्य वी चिता सतानी हो छहे 
लहसुन-व्यायाम से पूब पल्सैटिला १० एम की एक माना ले लगी चाहिए । 
इससे उनका तनाव कम हो जायगा । 

श्राहार ठीक रखना परमावश्यक है। 

यदि नाडी बहुत दुबल हा तो “त्रेटेगस” की अपेक्षा डिजिटेलिस-३०/ 
का कुछ दिन तक प्रयोग करना चाहिए। 

हृदय पर बोभ अथवा हृदयक्षेत्र म काई परेशावी हो तो त्रेठेगस के 
अतिरिक्त स्पाइजिलिया ३० ($92०॥9) वा कुछ दिन प्रयोग वरना 
उचित होगा। 

घबराने बाले जडता महसूस करने वाले को जेलसियम ३० पर 
अरोसा करना चाहिए। 

बाजुभ। मे पीडा जाती हो हृदय जक्डा हुआ सा लगता हो ता केक 
उस ३० महा उपयागी झ्रापधि है। 

नीचे हम इत चारो आपधियो के लक्षणो का वणन कर रहे हैं। पाठको 
को चाहिए कि वह झपने लक्षणाउुसार श्रोषधि का चयन करें। हृदय महा 
प्राण माना गया है । अत हमारा निवेदन है कि इस विषय मे असावधानी 
नही अपितु विशेष सावधानी की झावश्यक्ता है, अत लक्षणों के अनुसार 
आपधि के चयन मे सतक्ता का ध्यान रखा जाना चाहिए। 

कऋ्ेटेगस--नाडी वी गति तीव्र, सिर पीडा, बेचैनी, जडता हृदयस्थल 
मे पीडा रक्तचाप बढा हो तो इन लक्षणों में यह लाभकारी ओपधि है । 

डिजिटेलिस--ताडी वी गति धीमी जैसे कि रक्तचाप गिर गया हो 
रोगी का यह भय सताता है कि यदि वह हिलेगा दुलेगा या उठकर बेठेगा 
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सा उसकी हृदयगति शक जाय॑गी । 
स्पईजोलिया--हृदय की धड़कन बढी हुई, हृदय धड़कन वे आक्रमण 
जल्दी-जली हाना, नाडी दुव॒ल घनियमित, ऊँचा सिर रखकर दागी भ्रार 
लेट सवन मे समथ, ये इसक मुख्य लक्षण हैं। 
जेलप्रोमियम --यह डिजेटिलित से उलटा है। रोगी समझता है वि 
यदि वह चलना फिरना वाद कर देगा तो उसकी हृदय-गति रुक जायेगी । 
जडता छाई रहती है, प्यास नही लगती झौर धनराहट होती है। 
ककटस--हृदयस्थल में पीडा भर बाजुओ में पीडा का झाना एसा 
अनुभव वरना कि क्सी लोहे के फीते रो या हाय से किसी ने जकड रखा 
है, घुटन महमूस बना । 
हृदय मं यदि जमजात काई दोप न हो और वश परम्परा मे भी 
झूत्य बी दुबलता का कोई इतिहास न मिला हां ता हृदय रोग भयवा रक्त 
चाप पट व्यक्षिया का हांता है। ऐसे व्यवित जो खान पीने मे चटोर तथा 
भागवादी भ्रनियमित जीवन व्यतीत करते वाले हाते है। ऐसे लोगा को 
निम्नलिशित चा र-पौच प्रापधियाँ लाभकारी होंगी-- 
कार्वोबिज ३०--कुछ भनियमित खान-पान के वाद गैस का दबाव 
उपर को हा तो उसके लिए यह उपयांगी भोषधि है। सामायतया इसका 
प्रयाग पाचनक्रिप्रा को ठीक रखने वे लिए क्या जाता भच्छा है। 
नस वोसिका ३०--निचले भाग मे गेस हो, बार-बार शौच जाने 
थी इच्छा मैस का निकलना, इस प्रकार के जो भोगवादी हैं, जा बैठे रहते 
हैं उनकी पाचनक्रिया वो इसस लाभ होता है। 
खाने पीत॑ का स्वाद लेते वाले इसके प्रयोग से ब्लड प्रेशर से बचे 
रहगे। कितु यह ध्यान मे रखना चाहिए कि सीमा से अधिक बदप रहेजी 
ता फिर कठिनाई स ही ठीक हा सकती है। 
लाइकोपोडियम ३०, २०--इसका दबाव निचले भाग मे रहता है। 
जो व्यक्ति कजूस वत्ति का ह उसके लिए यह उत्तम श्रोषधि है। जिन 
खागो को व्यापार के वारण तताव रहता है उनके ब्लड प्रेशर से बचने * 
तथा पाचनत्रिया वी गड़बड़ी के लक्षण उभरते ही इसका प्रयोग लाभ 
दायक है। इसके धयोग से रक्तचाप वे कारण झ्राने वाले चक्करो से भी 
बचा जाता है । मध्याद्वोत्तर यदि गैंस बनती हा ता उसम यह बहुत लाभ- 
कारी है। विषय भोग म जगे रहते बालो के लिए, चटोर बृत्ति वालों के 
लिए यह उपयागी झ्राषधि है। 
यह 'नव्ज' की महान आपधि है। 
जेट्रस फास और मगर फाप्त ३०--इन दोनो को मिलाकर लेने से 


ञ 
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पाचनक्षिया ठीवः रहती है। खाना साते खाते पट में पीड़ा हो तो उसने 
लिए यह बहुत उत्तम है। जिन रोगियों वा डॉक्टरों ने पित्त विकार 
अर्थात 'एसिडिटी” का रोगी बता दिया है उनवा चाहिए कि वे आरम्भ मे 
ही नेट्रम फॉस का प्रयोग करें| इसके प्रथाग से ब्लड प्रेशर शौर हृदय राग 
से बचे रहगे। 

कलि फाँस के साथ मैंग फॉस ३० स्त्रिया बे” लिए वहुत ही उत्तम 
झपधि ह। मासिव घम के झवसर पर पेट में अफारा प्थवा कमर मे 
पीडा तथा उन दिना की पीडा से बचने वे लिए मम पानी में इसका प्रयाग 
लाभवारी होता है। 

कलि फॉस ३०, २००--जो स्त्रियाँ नवस रहती हैं, लो ब्वड़ प्रेशर 
हो, घबराहट हा, इसके प्रयोग से वे लाभा वन होगी । 

जो माताएँ घर पर बहुत भ्रधिक काम करती हैं, भथवा बच्चा की 
चिता वरती है, उह इनका निरतर प्रयाग करना चाहिए। 


मधुमेह 


यह रोग भी आधुर्तिक युग म साना य होता जा रहा है । जो लोग ठाठ- 
बाद से रहते है मनचारा खात्ते-पीते हैं आराम वा जीवेन ध्यत्तीत्त करते है 
उनमे यह प्रधिद्ाशतया पाया जाता है। 

इसमे पेशाब का बार वार आना और प्यास के लक्षण श्रातते ही सिजा- 
इजम की पाच वूदें आधी प्याली पानी मे टालकर इस प्रकार की एक 
मात्रा हिन में तीन चार बार लेने से इस भयानक रोग से मुवित मिल 
सकता है। 

घबराहट, बेचैनी क॑ साथ बार-बार पेशाब आना, इसमे एसिडफास 
--३०, २०० का प्रयोगी लाभकारी होता है। 

प्रात उठकर सर करना हलका व्यायाम करता आलस्‍स्य को दूर 
भगाना तथा बैठे रहने काम कम करता, भोजन को नियमित्त करना चीनी, 
मीठे पदाथ तथा भिष्ठानका प्रयोग ब द कर देना इसके लिए अत्य'तत 


आवश्यक है। 
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झनानास, सतरा, जामुन, मौसमी इसके लिए उत्तम फ्ल हैं। जामुन 
वी ऋतु मे इसका प्रयोग करना मधुमेह वी चिकित्सा का ही काय करगा। 


आधुनिक आदत 


मनुष्य जीवन में उसके स्वभाव का बहुत बढ़ा महत्त्व होता है। जिस 
किसी वा भी स्वभाव अच्छा होता है, सामा यतया वह जीवन में सफल ही 
होता है। स्वभाव से मनुष्य बी झादतें, खान-पान भौर व्यवहार भी ग्राता 
है। यहाँ हम केवल उसकी वतमान में सामाय प्रचलित भ्रादता के विपय॑ 
मे हो उल्लेख कर रहे हैं। 

सिगरेट पीना मद्यपाव वरना, अपीम का नशा करना अथवा इसी 
प्रवार का कोई भौर नशा करता मनुष्य मी भादतो मे सम्मिलित है। ये 
श्राद्तें भी एन प्रकार का रोग ही हैं भोर ये भी रोग की ही भाँति मनुष्य 
शरीर को खोखला कर देती हैं। 

इन झादतो से छुटकारा पाने के लिए हम यहाँ पर कुछ भीपधियो का 
उल्लेख वर रहे हैं। यदि इनवा भाश्रय लिया जाय तो मनुष्य प्रपनी इन 
विनाशवारी झादता से मुक्ति पा सकता है। ओपधि सेवन के साथ-साथ 
व्यक्त में दढ निश्चय की भावना का होना बहुत भ्रावश्यक है। थोडी भी 
मानसिक शक्ति हुई तो भोपधि आपके मन को सुदृढ बनाने मे सहायक 
होगी भोर प्रादत छूट जायेगी । 


धूम्रपान 

कलडियम (कप) २००--जी लांग तम्बाकू भौर हुकवा पीते 
हैं यह उनके लिए लाभकारी है। निरतर सिगरेट भथवा सिगार का क्श 
लगाने वाले २०० शक्ति की एक मात्रा एक दिन छोडकर दूसरे दिन लेते 
रहे भौर भपने मत मे निश्चय करें तो कुछ ही दिनो मे धूम्रपान वी यह 
आदत दूर हो जायेगी । 

टेबेकम (4894 ८ध७)) २००, १०००--इसका प्रयोग भी तम्बाक 
खाने वाला के लिए उपयोगी होता है। क्सी दूसर को देखकर यदि सिग्ररेट 
पीने को मन वरे तो उसके लिए २०० की दा मात्राएँ सिगरेट का स्वाद 
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लेने की इच्छा को मिदा देंगी । 

विशेष-हमारे एक डॉक्टर मित्र वी युवा कया बहुत ही आधुनिक 
विचारो की थी। चह नगर के सबसे अधिक खर्चीले कालेज मे पढ़ती थी 
और छात्रावास म ही रहती भी थी। छात्रावास का जीवन उमुक्त जीवन 
हांता है। जहा अधिकाश छात्राएँ मनमानी क्य व्यवहप्र करती हैं । सिमरेट 
पीना तो वहा का फैशन ही होता है। 

हमारे डॉक्टर मित्र की कया का मन भी झपनी सहवासिनियों को 
देखकर सिगरेट पीन को करने लगा। उसने पीना श्रारम्भ नही किया था। 
उससे पृव एक दिन रविवार को उसने अपन पिता से झपनी मन स्थिति का 
वणन किया | डॉक्टर साहब ने उसको इसके विषय मे बहुत कुछ कहा और 
उसकी हानियो के विपय मे बताया तथा नेततिकता का पाठ भी पढाया । 

इसके साथ ही उहोने टेबेकम--२००” की एक मात्रा उसके भुख में 
डालते हर कहा, “यदि तुम अपने मन को वश में रखने में समथ हुई तो 
भविष्य मे तुम्हारा मन सिगरेट पीने के लिए नही करेगा।” 

इसका परिणाम श्राश्वयजनक रूप से लाभकारी हुआ। वह लडकी 
छात्रावास मे अपनी सहवासिनियो के साथ रही कितु कभी उसके मन मे 
सिगरेट पीने की इच्छा नही उठी। यहाँ तक कि उस सिगरेट के धुएँ स ही 
चणा होने लगी थी। उसे वहाँ से उठ जाना पडता था। 

स्टाफेसगेरिया ३०, २००--सियरेट छुडाते की यह भी उत्तम ओवधि 
है। जिन लोगो का ध्यात सदा यौन सम्बधी बातो पर रहता हो उनके लिए 
तो यद्र बहत ही उत्तम है। 

सिगरट छुडाने के साथ साय यह क्रोध को भी शात करती है भौर 
विचारों का पविन्न रखने मे सहायक होती है । 


सद्यपान 
एवना स्टाविया (8४८७७ 580४4)--इस थिकक्‍्चर की दस बूदें पानी 
में डालकर दिन मे तीन चार वार सेवा करने से शराब पीने वी झादत से 
मुक्ति मिल सकती है। | 
केलि पास (9॥ ए॥0$) ३० एक्स--इसके प्रयोग से मथपायी का 
मत सुदढ रहेगा और वढ़ अपनी झ्ादत वश मे करने में समथ होगा। 
एप्ििड फास (७०० 7005) २००--संप्ताह में एक बार एक मात्रा 
वा अयाग करने से सद्यपान वी आदत से छूटकारा मित्र सकता है । 
नवस बोमिका(]ए७८ ए०७०9) ३०--यह उस व्यक्ति वे लिए उत्तम 
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है जो मधापन करने के उपधत नशे मे चूर हो गया हो। उसे लिए बार 
यार इसकी मात्रा वा प्रयोग लाभकारी होगा भशौर नशा उतर जायेगा । 


गालो देना 


ऐसे भी लोग होते हैं वि जिनवा स्वभाव वान-वात पर गाली देते का 
बन जाता है। महाँ तक कि बिता विसी प्रसंग के बात-बात पर गाली 
अथवा इस भ्रवार के शब्दों का प्रयोग वरने वाले देखने को मिलते हैं। इनम 
सब ग्रशिक्षित ही हो ऐसी बात नही, सुशिक्षित भी ऐसा करत हैं। जा 
ऋ्रोधी स्वभाव के होते हैं अरयवा जिनवी सगति भ्रच्छी तही है, उतवी ता 
बात ही युद्ध और है। 

जब बोई सुशिक्षित व्यर्बित इस प्रवार या व्यवहार करता है तो वह 
प्रपने मन में यह समभता तो है कि वह कुछ बुरा कर रहा है विःठु स्वभाव 
के कारण वह स्वय वा रोक नही पाता ! यह उनके मन की दुबलता ही 
समभी जानी चाहिए। 

भ्रायुविज्ञान ऐसे व्यवित॒यो को 'उमाद का रोगी” मानता है। 

इस प्रकार के व्यक्ति के लिए स्टाफेसगेश्या का प्रयोग लाभकारी 
होता है। सिंगरेट के प्रवरण मे हमने इस भोपधि के भरुणो पर विस्तार से 
वणन किया है। उसके भ्राधार पर गाली देने के स्वभाव का व्यक्ति भी 
इसका प्रयोग कर भ्रपनी बुरी आदत से मुवित था सकता है। 

एनाकाडियम ३०, ३००, १००० १०,००० का प्रयोग भी इसके 
लिए बहुत उत्तम है। शक्तित्नम का प्रयोग व्यक्ति वी भ्रपनी स्थिति पर 
निभर वरता है! 

इसके लिए सरल प्रयोग भी क्या जा सकता है। कसी व्यक्ति का 
क्रोध आया हो भर उसमे वह गाली गलोज करने लगा हो तो उसके सम्मुख 
आ्राप वुछ साने को रख दीजिये, विशेषतया ऐसी चीज जो कि उसकी विशेष 
रूचि की हो तो वह उस ओऔरोर भ्रवुत्त होगा झोर गाली देना भूल जायेगा। 

ऐसे व्यक्ति को भी एनाकाडियम से लाभ होता है। * 

ऐसा मो देखने मे भाता है कि भनेक व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके 
मुप्स महिलाओो के सम्मूख ही गाली निकल भाती है। भ्रतायास गाली 
बकना पीठ पीछे किसी भगम व्यक्ति को गाली देना उनको भी एता- 
कार्डियम से लाभ होता है। तु 

जो व्यक्ति आलोचक स्वभाव का है, तक घितक करता है, कसी भी 
बात पर बोल पडता है उसके लिए सल्फर--२०० का प्रयोग श्रति सप्ताह 

करने से लाभ होता है। 
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भय 9 लक 

इसवे विषय से हम विस्तार से इस पुस्तक वे आंस्स्म # 
हैं। यहाँ हम सदोप मे ही इसका यणन इसलिए कर रहे हैं बयोकि गह भेगुष्य 
के स्वभाव वर एक भग बन गया है। लाग घर मे बेठे-बेठे भी भयभीत रहते 
हैं सडक पर चलते चलते उनको भय सताता है। 

एकानाइट भय मी सर्वोत्तम स्‍प्रोषधि है। इसके प्रयोग से मृत्यु का भय 
भी भाग जाता है, सामाय भय वी तो बात ही झलग है। घारम्म मे ३० 
शब्ित की मात्रा दीजिय॑ भौर प्रधिव भ्रावश्यव॒ता पडे तो बाद में शक्तिक्रम 
बढ़ाया जा सकता है। 

व्यापार में भावित हानि हाने वा भय हो तो उस स्थिति मे कलवे रिया 
पलार २०० का प्रयाग लाभकारी सिद्ध द्ोता है। 

मनुष्य प्राधधिक हानि वे कारण यदि रोग शम्या पर पड णाता है तो 
उस भ्रवस्था म एम्बरा प्रोशिया ३० नितात उत्तम भोषधि मानी गई है । 


कुछ विश्विष्ठ ओपषधियाँ 


अपनी पहला पुस्तक 'घर का डॉव्टर' मे भी मैंने २५ ऐसी भोपधियों 
का उल्लेख किया है जोफ़ि प्रत्येक धर मे होनी ही चाहिए। यहाँ पर हम 
चुछ ऐसे होम्पोपैथिकः टिक्चर वा उल्लेस कर रहे हैं जोकि समय-समय 
पर गृहस्थ में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। 

ग्रेटेक्स-कयू--इसका विस्तारसे उल्लेख पिछले श्रभेक प्रकरणों मे 
'किया जा चुवा है। भरत पुनरावृत्ति वी भ्रावश्यक्ता नही। 

प्रानिका-नपू-ब-८ घोट पर यह उपयोगी है। बद चोट पर बराबर 
सगाते रहन से लाभ होता है। खाने के लिए ३० शक्ति वी भात्रा दी जा 
सकतो है। 

बलण्डुला क्यू--रक्‍त बहने की अवस्था में इसके प्रयोग से लाभ होता 
है। इसके लगाने से रक्त बहना रक जायेगा । 

हेमामालिस-वयू-पदि क्लेण्ड्ला व्यू से रक्त न रुके ती इसका प्रयोग 
शआरना चाहिए। 
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घाचालता 

कभी-कभी ऐसा भी देखने मे आता है वि व्यक्ति धत 'त वाचाल होता 
है प्रनाप शनाप बकने वाला होता है। कुछ ऐसे होते हैं कि बे बैठे भौर 
सडक पर चलते-चलते भी भनायास ही बोलन लगते हैं। बोलेगे ता ऐसे कि 
निरतर बांलते चले जायेंगे, विना रके हुए वोलते रहेंगे। 

स्ट्रेमोनियम ($0छ7रण्जापय7) ३०, २००--सामा-यतया ऐसे व्यक्ति 
के लिए इस आ्रापधि से लाभ होता है-- 

जो व्यक्ति या बच्चा भी, सदा भ्पनी जननेद्रिय पर हाथ रखे रहता 
है श्रोर बहुत अधिक व्यथ की वार्तें बरने वाले होते हैं, उनके लिए धत्रा 
उपयोगी माना गया है झौर 'स्ट्रेमोनियम' का निर्माण धतूरे से ही होता है। 
३० या २०० वी शक्ति की मात्रा लाभकारी है। 


चोरी करना 

चोरी करने का स्वभाव कुछ पेशेवर लोगो का तो होता ही है कितु 
कभी कभी यह भी देखने मे झ्ाता है कि भले व्यक्ति भी इसके शिकार हा 
जाते हैं। रक्त से इसका गहरा सम्ब ध है। वशानुक्रम से इस श्रादत का 
होना स्वाभाविक है । चोर की सगति तो चोरी सिखायेगी ही | कि तु यदि 
रक्त मे भर्यात्‌ उत्तराधिकार मे ऐसी श्रादत भ्राप्त हुई है ता उसकी 
चिकित्सा कुछ कठिन द्वोती है। 

इस प्रकार के व्यक्ति को पहले 'सल्फर २०५” की एक मात्रा देकर 
चार पाँच दिन बाद कलकेरिया काब २०० वा प्रयोग करने से लाभ होता 
है । धीरे धीरे बडी शक्ति की मात्रा देते रहना चाहिए। 

जा सभ्य व्यक्ति इस आदत से मुत्रित पाना चाहते है, उनके लिए यह 
आओपधियाँ उपयोगी है । 


गुमसुम रहना 
अधिकाशतया ऐसे व्यवित भी देखने मे श्राते ही है कि जो कभी 

मुस्कराते ही न ही। देखने मे वे स्वस्थ दिखाई देते हैं कि तु सदा बडे ह्दो 
गम्भीर बने रहते हैं। यह भी एक प्रकार का मानसिक राग है, जिससे 
मनुष्य को मुक्ति मिलनी ही चाहिए। 

न एल्पुमीना (#एणपा4) २००--जिन व्यक्तियों का ऐसा गम्भीर 
स्वभाव हो भव गुमसुम से रहते हो उनको २०० की एक मात्रा सप्ताह 
मे एक वार देने से कुछ मास मे स्वभाव सामाय हो जाता है। 


मानसिक राय वारण श्रोखनिवा रुप /१६-- 
भय जे 
आस वि प्ोग" 

इसक विषय मे हम विस्तार से इस पुस्तव रे धाम घिजेयार 
हैं। यहाँ हम सदोप में ही इसका बणव इसलिए बर रहै हैं क्योकि मई भनुप्य 
के स्वभाव वा एक झग बन गया है। लोग धर मे बेडे-बेठे भी भयभीत रहते 
हैं सडक पर चतते चलते उनका भय सताता है। 

एकोनाइट भय वी सर्वोत्तम भोपधि है। इसके प्रयोग से मृत्यु वार भय 
भी भाग जाता है सामाय भय वी तो बात ही भलग है। भारम्म में ३० 
शक्ति की मात्रा दीजिये भौर भरधिव झ्ावश्यकतता पडे तो बाद में शवितिक्रम 
बढ़ाया जा सकता है। 

व्यापार मे भ्राधिक हानि होने का भय हा ती उस स्यिति मे कलकेरिया 
प्लार २०० वा प्रयोग लाभकारी सिद्ध होता है । 

मनुष्य भाधिक हानि के कारण यदि रोग शब्या पर पड जाता है त्ता 
उस श्रवस्या मे एम्बरा ग्रोशिया ३० निता/त उत्तम झोरपीध मानी गई है 


कुछ विशिष्ट ओषधियाँ 


अपनी पहली पुस्तक 'घर का डावटर” मे भी मैंकें २५ ऐसी झोपधियो 
का उल्लेस किया है जोऊि प्रत्येक घर में होनी ही भाहिए। यहाँ पर हम' 
कुछ एसे होम्यापधिक टिक्चर का उल्लेख कर रहे हैं जोकि समय-समय 
पर गहुस्थ मे बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। 

ग्रेडेक्स-वयू--इसका विस्तारसे उल्लेख पिछले भ्रनेक प्रकरणों मे 
'क्या जा चुका है। अ्रत पुनरावृत्ति की भ्रावश्यवत्ता नही । 

आनिका-क्यू-व” चोट पर यह उपयोगी है। बंद चांट पर बरावर 
लगाते रहने से लाभ होता है। खाने वे लिए ३० शर्क्ति की मात्रा दी जा 
सकती है। 

इलण्ड्ला क्यू--रकत वहने की भ्रवत्या मे इसके श्रयोग से लाभ होता 
है। इसके लगाने से रक्त बहना रक जायेगा। 

हेमामालिस-क्यू--यदि क्लेण्डुता व्यू से रवन न॑ रुके तो इसका प्रयोग 
ऋरना चाहिए। 
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यदि गुदा से रक्तत्नाव होता हो ता इसकी दो चार बूंदें पाती मे डाव 
कर प्रयोग बरने से लाभ होता है। 
बेलाडौना क्पू--यदि किसी प्रवार की सुजन हो जाय तो उसके लिए 
यह उपयोगी है। या दे पेट मे पीडा हो और स्त्रियों को मासिक वे दिनौ मे 
पीडा हा तो इसवी बु दें पानी मे मिलाकर लेने से लाभ होता है। 
बरक्र सनवपू--यदि गुर्दे म पीडा हो, पेशाब रक गया हो, रोगी तड- 
फतवा हा तो इसकी चार बूदं पानी में डालकर प्रयोग करन से लाभ हाता 
है। इसके तिरतर प्रयाग स पथरी भी निकल जाती है। 
श्रटिका यूरेनस (07003 ए:८०७४)--स्त्रियो वी छपावी के लिए यह 
सर्वोत्तम श्रोषधि है । नित्य प्रति चार वूदें पानी मे डालकर सेवन करने से 
लाभ हाता है। 
हाईड्राम्नटिस (49079905)--यह ओपधि कब्ज, पेट के रोग, लिको> 
रिया, हुबल रोगियों के लिए उत्तम है । दुवले-पतले बच्चो को पीलिया के 
बाद टानिक के रूप मे भी लिया जा सकता है। इसके निर-तर प्रयोग से 
लाभ होता है। हा 
केनयरिस (080७॥7205) --जले हुए व्यक्ति के लिए बहुत ही उत्तम 
श्रोपधि है। इसका टिक्च॒र और मलहम दोनो ही लगाये जा सकते है। ३० 
शक्ति को ओपधि इसके सेवन के लिएं उपयुक्त है । 
जल्सेभिपम फ्यू--जडता, पी प्यास का न होना, रागी बात करना 
न चाहता हो, सोते को इच्छा, नीद न आना, के साथ-साथ मलेरिया और 
मौसमी ज्वर में भी लाभकारी है। 
सिजाइजम--इसी अध्याय मे इसका उल्लेख किया जा चुका है) यह 
बहुत ही उत्तम भ्रोषधि है। विशेषकर मधुमेह के रोगी के लिए। 
एचना स्टाविया--जुकाम क॑ लिए बहुत उपयोगी ऑपधि है। जा लोग 
मदयपान के भ्रभ्यस्त है उनके लिए यह बहुत ही उपयोगी होती है। इसकी: 
चार ब॒दें गम पाती म डालकर लेनी चाहिए। + 
टोजिक के रूप मे भी इसका प्रयोग किया जाता है | 
चेलिडोनियम क्यू--यह जिगर की झओपधि है, जिगर बतना, उस 
स्थान पर पीडा होना, चेहरे का पीलापन, भूस का कम लगना, इन लक्षणों 
पर चार बद जल मे डालकर इसका प्रयोग करना लाभकारी हाता है । 
रस टाक्स-कयू--मोच पर यह उत्तम ओपधि है। भीतर मासफ्द 
जाय, बेचेती हां इस अवस्था मे इसका टिक्चर अथवा मलहम उस स्थान 


पर लगाने से लाभ होता है। हे 
क्लसेग क्यू ([(8॥708)--यह भी जिगर की ही झोपधि है। जिगर 
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के बाय वा ठीक करने के लिए भोर पीलिया रोग में चेलिडोनियम वयू 
दानदा बुर्दें दावा यो मिलाकर ताजे पानी में दिन म चार बार दने से बहुत 
लाभ हाता है । इससे भूख भी बढती है। रोगी स्वस्थ हा जाता है। 

एल्फाएल्फा-कयू (89]89 )--इसका प्रयाग टानिव वे रूप में विया 
जाता है। इस्ती चार पांच बूँद ताजे पानी मे डालवर दिन मं तीन-चार 
बार लेने से भोजन भली प्रकार पच जाता है, शरीर म॑ स्फूति का सचार 
हांता है। पतले बच्चा को मोटा वरने के लिए इस टिवचर का प्रयोग लाभ 
कारी होता है। इसे मिल्क सुगर मे मिलावर दना घाहिए। पानी मे भी 
दी जा सकती है। यह शवितवद्धव' है 


'सम समम शमयति !' 


